हिन्दी-गन्थ-रत्नाकरका ७३ वा ग्रन्थ 


प्रपञ्न-परिचय 


अथोत्‌ 
संसारका दाशेनिक विश्लेषण 


रा 3: का 





लेखक 
पग्रो० श्री विश्वेधर, सिद्धान्त-शिरोमणि 
“3 “-च्थ्कु2०७-- “तन कैलनननन+-- 


अरकाशक 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, बम्बड़े 





श्रावण, १९८७ 
अगस्त, १९३० 


बीििजा5ज जीत धन टी ध ॑5टतक ८5 2 5 


प्रथम संस्करण ] सजिल्दका २) | सू० १॥) 


प्रकाशक--- 
श्री नाथूराम प्रेमी, मालिक 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, पो० मिरगांव, बम्बई 


हे ८ 


(222. 
हा 


ह 


"उशढता 


पथ 
पे 


८८८6 ४ 
छ 


सुद्रक--- 

दक्तात्रय गणेश सावरकर, 
श्रद्धानंद्‌-मुद्रणाल्य , 

खटाव भुवन, गिरगाँव-बम्बई 


डे >श८रणे१ कि: ९८ बेब 5 ७८७८ ७४९७८४७८७४ ७८७४ ०४ जे 5 ८४ ११ बे 2 जे के४ के 


समपेण 


का 
है 





$ भैया ! 
है तुम्हारे प्रममय आम्रह और अमूल्य सहायताके 
# परिणामरूप यह पुस्तक तैयार है, तुम्हारी चीज 
# है, इसे ओर किसके अपंण करूँ ? 
$ त्वदीयं बसतु हे आतः ! तुम्यमेव समपेये ? 
# दूरकी जिन मद्गल-कामनाओंसे प्रेरित होकर 
* तुमने इतना आग्रह कर इतनी जरदी इस पुस्तक- 
4 को तेयार करा डाछा, मड्गलमय भगवान्‌ तुम्हारा 
& उन मनोकामनाओंको पूर्ण करें, यही अन्तस्तलकी 
* अभिलाषा है । 
अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 
बाल्कि बन्धुवात्सशयका अकिद्वन उपहार समझ 
क्र इस तुच्छ भेटकों स्वीकार करना । 


तुम्हारा-- 
विश्वेश 





४ कुलबन्धुओ ! 
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दो शब्द 
(१) 


पिछले दिनों दशनश्ञाशत्रके साथ अपना विशेष सम्पर्क रहनेके कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और भारतीय दरशन-शाज्ञके 
कुछ विवादसस्त प्रश्नोंपर आलेाचनात्मक शेलीसे कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जांग्रत हुई। यह गत जनवरी १९३० की बात है । उस समय गुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महोत्सवका कठिन कार्यभार इन्हीं दुबे कन्थोंपर बहुत अंशमें रखा हुआ 
था, जो कि अग्रेल मासमें मनाया जाना था | यों ही समय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विद्यार्थियोंकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, कब--- 
* सुबह होती है, ओर फिर कब शाम होती है 
प्रातःसे सायंतकका सारा समय इन्हीं कामोंमें व्यतीत हो जाता था। फिर भी संकल्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातको सोते समय जैसे लैस कुछ समय 
निकालकर इस क्रतुको--संकल्पको--पूरा करनेका प्रयास करता था । पुस्तकका 
प्राराभ्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्हीं दिनों महात्मा ईसा के 
प्रकाशनके सम्बन्ध “चाँद कार्यालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उसे जयन्तीसे पहले 
अकाशित करनेकी मेरी बड़ी प्रबल अभिलाषा थी, और अभी उसका रूुगभग एक 
तिहाई भाग लिखना भी शेष था । मेने इसे बन्द करके उस समयको “ महात्मा 
को पूर्तिमें ही देना उपयुक्त समझा और ज्यों त्यों करके उसकी समाप्ति 
हुई । परन्तु सारा यत्न करके भी वह अभीश अवसरपर प्रकाशित न हो सकी, 
यदापे उसका छपना माचसमें प्रारम्भ हो गया था | 
जयन्ती आई और चली गई । उसके बाद मई३ और जून मास गुरुकुछके ग्रीष्मा- 
वकाशके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
आर कुछ पारिभ्रमण-मण्डालियोंमें सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 


पुस्तककी पूरा कर अगस्ततक छपानेकी घुन थी, बाहर जानेका सवाल ही न था। 
छुश्ष्योंके प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते | 


पुस्तकका आरम्भ होते समय उसका जो साँचा सोचा गया था वह कुछ और 


था, आजका उसका रूप उससे बहुत भिन्न है। यह परिवर्तन पुस्तकका प्रार- 
म्मिक अंश समाप्त होते होते ही ध्यानमें आ चुका था| इसलिए पर्वनिर्धारित बिचा- 


0 


रोंको छोड़कर इस नवीन रूपमें ही इस पुस्तककी रचना हुई, पहले सोचे विषयोपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवध्थित और आधिक सचिन्त होकर लिखनेका 
विचार करूँगा | 

मई मासमें जब इस कार्यका आरम्भ हुआ, तो सबसे पहले पूर्वलिखित 
भागको टाइप कर तीन प्रातियाँ तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रव्यवहार आरम्म हुआ | एक बार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मेरी सबसे पहली शत समयपर पुस्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वर्य आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुस्तक देनेका बादा कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
ही रहा । किसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किसीने समयकी पाबन्दी न कर 


[इक पे 4 ९७. गो 


सकनेकी बात कही, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ । मेरी मनस्तुध्टि ते 


कहीं भी न हों सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोडकर मैंने “ प्रेमीजी ' को 
अपने मनोभाव विशदरूपमें लिखे । ग्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था । 

सब बातें तय हो गई, समयपर पुस्तक देनेकी बात भी पक्की हो गई, 
८ जुलाईको पुस्तक प्रेसमें दे दी गई । आरम्भमें दो एक फार्मके श्रफ मेरे 
पास भेजनेका यत्न उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डॉकमें आने जानेमें ही ५-६ 
दिन लग जाते, उधर ग्रेसवाला भी इसके लिए तैथ्यार न था, इसलिए विवश 
होकर श्रूफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी । प्रेमीजीनें जिस योग्यता 
ओर तत्परतासे इस कार्यकी किया, वह सराहनाके योग्य है। इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलोॉपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गईं हैं, इसका दोष प्रेमीजीपर नहीं 
बल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अध्पष्टताने सचमुच प्रेमीजीकों बड़ी 
दिक्कतमें फैसा दिया । ग्रेमीजीने जो कुछ किया आशासे आधिक किया, 
उसपर आदिसे अन्ततक उनके सच्चे और सौम्य व्यवहारने मुझे और भी मुग्ध 
कर लिया । मैं ग्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हूँ। 


(२) 


लेखकका उत्तरदायित्व और कतेव्य वेसे भी अधिक होता है, फिर मैंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वकों कई गुना आधिक 
बढ़ा दिया । मैं उसका भली भाँति अनुभव करते हुए भी कहाँ तक निभा सका 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरसे तो में केवल 
यही कह सकता हूँ कि मेंने उंसके लिए भरसक यत्न किया है। 


३ 


हिन्दी संसारमें इस प्रकारकी पुस्तकोंके प्रेमियोंकी संख्या बहुत गिनी-चुनी 
हु, वह भी तब जब कि पुस्तककी रैली बहुत सरल हो । यदि उससें जटिलछता 
आ गई, तो घोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आहत्मारीकी श्रीश्रद्धि 
करनेके उपयोगमें ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयकों सरल ओर ग्राति- 
पादन-रैलीको अधिक सुबोध एवं मनोरंजक बनानेका यत्न करना लेखक--- 
विशेषतः ऐसे विषयके लेखक->का प्रधान कर्तव्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रूपकों परिवर्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनासे प्रेरित 
होकर इस पुस्तकको मेने वर्णनात्मक रुपसें नहीं; किनत आलोचनात्मक हृपमें 
लिखा है । ऐसा करनेस विषयकी जटिलता ओर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हो गई है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक हो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुस्तकर्म जिन 

हापुरुषोंके विचारोंकी आलोचना हुई है, संभव है कि में उममेंसे किसीके साथ 
अन्याय कर वैठा हू; परन्तु मुझे इतना सन्‍्तोष है कि पुस्तक लिखनेमें आदिसे 
अन्त तक सद्घावनाकी स्थिर रख सका हैँ । 

पुस्तकके नामसे उसके विषयका वहुत कुछ आमास मिरू सकता है। उसका 
उद्देश्य दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपेंच--संसार---का परिचय कराना है। विषय-प्रति- 
पादनकी खुगसताकों ध्यानमें रखते हुए हमने इसे तीन भागोंमे विभक्त कर 
लिया है । पहले मागमें प्रपेंचके अचेतन भाग ग्रक्कातिका, दसरेसें चेतन- 
आत्मतत्व--का आर तीसरेसें प्रपंचप्रसारक--परमसात्मा--का निरूपण हुआ है । 
इन तीनों खण्डोंके शाषिक क्रमशः: “यह  “मस ” और “ बह ” रखे गये हैं । 
इस प्रकार साधारगत: यह कहा जा सकता है कि पुस्तकके भीतर जित्व- 
वादका विवेचन हुआ है । “ त्रित्ववाद ” से हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
प्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंसे है । जैसा कि प्रथम परिच्छेदके अन्तमें हमने 
लिखा है कि त्रित्ववादका विषय इतना वित्तृत है कि उसके भीतर ही वच्तत 
समस्त संसारकों समालोचना समाप्त हो जाती है | इस दृष्टिसि इनमें एक एक 
खण्डके भीतर अमित सामान विवेचनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गहराईमें 
नहीं गये हैं । कई स्थलांपर प्रकाश डालनेकी विशेष इच्छा रहते हुए भी हमने 
उसे छोड दिया है, क्‍योंकि ऐसा करनेसे विषय तो शायद और जाल हो ही 
जाता, साथ ही पुस्तकका कलेवर भी इससे लगभग तिगुना हो जाता ! इस 


आत्मसंयमके कारण स्थल स्थलपर विशेषज्ञोंकों पुस्तक! !अपर्णसी श्रतीत होगी 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जानता न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 


छ्ै 


न हमारा उद्देश्य ही था। हमने तो केवल “ प्रपंच का परिचय मात्र करानेका 
प्रयास किया है । पुस्तकमें कई स्थलोंपर धार्मक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
हैं; परन्तु हमने जान बूझकर उन्हें बचा देना ही उचित समझा है । फिर भी 
दो एक स्थलॉपर हमें उन्हें छोड़कर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश होकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसीके 
धांमिंक विश्वासोंको आघात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है | यदि हमारे उन शब्दोंसे किसके हृदयकों तनिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मनःक्षोभ हुआ, तो हस इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे । 


एक बात और है । पुस्तकमें जो विचार अंकित हुए हैं उनपर मैंने भली भाँति 
मनन किया है | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य---आन्तिम सत्य 
--है । में एक साधारण मनुष्य हूँ | मनुष्यसे भूछ हो सकती हैं | फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंक आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह ग्रथम श्रेणीके 
विद्वांनू या आदरणीय महापुरुषोंमेंस हैं | संभव है कि भेंन उनके ह्वार्दिक भावोंको 
समझनेमें भूल की हो । ऐसी भूलोंका सुधार करना ही समालोध्वक  न्धुओं्का 
कर्तव्य है। में बड़ा कृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी बन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे | परन्तु इन समाठोचक बन्धुओंसे एक बात 
विशेष रूपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ---वह यह कि इस ग्रकारकी छोटी 
छोटी बातोंको लेकर अखबारी दुनियामें “तू तू-में में ' करना शिश्चारके विरुद्ध 
ओर लेखक एवं समालोचकके गोरवके ग्रातिकूल है । इसालिए साहित्यिक क्षेत्रमें 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा यदि वह निजी झूपसे पत्नद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो मैं उनका विरक्ृतज्ञ 9ूँगा और उनके परामर्शसे छाम 
उठानेका पूरा प्रयत्न कहँगा । 

अन्तमें---जिन आदरणीय महापुरुषोंके लेखा और विचारोंसे अपने विचार-निमोण 
और श्रस्तुत पुस्तकके लिखनेमें मुझे सहायता मिली है, उनके ग्राति अमित 
श्रद्धाका अनुभव में कर रहा हूँ और हृदयकी गहरी तहसे निकले हुए शब्दोंमें 
कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । 
विज्वविदयालय, गुरुकुल-बन्दावन ) 
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|. हिन्दीकी यह सबसे पहली ओर सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 

| है। इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्न्थ प्रकाशित 

| हो चुके हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । स्थायी 
ग्राहकोंको इसके सब ग्रन्थ पोनी कौमतमें मिलते हैं । एक ! 
कार्ड लिखकर सूचीपत्र और स्थायी आहकोंकी नियमावली | 
मेगा लीजिए । 
संचालक--हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर 

हीराबाग, पो० गिरगाँव 

बम्बइ 
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चअयस खण्ड 


यह ? 


.. मारे चारों ओर दिखाई देनेवाछा यह जड़-जगत्‌ क्या 
(है; इसी सम्बन्धर्में प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशनिको्के 
| विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया है! इसी विषयका 
| प्रतिपादन करते समय जगत्‌के मूल कारण प्रकृतिके 

स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विक्रातिके ऋरमका 
| द्ग्दुशंन कराना सभी आवश्यक था, इस लिए इन 
| विषयोपर भी आछोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न * 
| किया गया है । । 
। इस पुस्तकका उद्देश दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- | 
| रका-परिचय कराना है, इसछिए प्रारम्भमें एक परिच्छेद 
| सामान्य रूपसे दशनशाख्रके विषयमें दिया है जिसमें | 
| दशनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र ओर समाजपर उसके 
| प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 


-अस्रवायपधाटकम न्‍यजड तक: 


प्रपञ्न-पारेचय 
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दाशेनिक प्रक्रिया क्मिक मनोविकासका प्राकृतिक परिणाम हे । 
जिस प्रकार कबिताकी जननी भावना या भावुकता है, उसी प्रकार. 
दर्शनकी प्रसविनी प्रतिमा हे । कविता हृदयकी सम्पत्ति है 
तो दशन मस्तिष्ककी उपज हे । दोनोंका विकास समान 
रूपसे होता है । जिस प्रकार सहदय कविका भावनापूण हृदय, 
जीवनकी उत्थान ओर पतनकी घटनाको देखकर उससे अलग 
नहीं रह सकता, तन्‍्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःखकी 
उसी प्रबल्धारामें बह जाता है, ओर जिस प्रकार भाव॒कताका आधार 
कविका हृदय प्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमें प्रतिक्षण होने- 
बाड़े परिवर्तनोको देखकर चहक उठता है, उसी प्रकार दाशनिक 
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म्रश्तिष्क भी जीवन ओर प्राकृतिक परिवतेनोंकों उपेक्षाकी दृष्टिसे 
नहीं देख सकता । वह स्वाभाविक रूपसे यत्न करता है उन गुत्यि- 
यौंको सुल्झानेका जो इस प्रकारके प्राकृतिक परिवत्तेन या जीवनके 
सम-विषम-दशा-परिणाम उसके सामने पेदा कर देते है 
समस्याओंके हल करनेके इस प्रयासका नाम ही दरेन है । 
वह समस्‍यायें जिन्हें बड़े बड़े दाशेनिक मश्तिष्कीने हल करनेका 
यत्न किया है बडी स्वाभाविक हैं, सरल हैं, ओर हैं नितान्त शान्ततम 
मस्तिष्कंस भी उथरू-पुथल मचा देनेवार्ली | संक्षेपम, में कया हूँ ? 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ कया है! हम दोनों कहाँते आये ओर कहाँ जा 
रहे हैं| यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम प्रश्न हैं, जो 
उस सुदूरबर्ती, हाँ उस अनादि काल्से होनेवाले सरलूतम मस्तिष्का- 
में भी आल्गोचनाके लिए स्थान पा चुके है ओर बडे बड़े दाशनिक 
मस्तिष्कामं भी | इसलिए--- 
“४ पु 00९७० ३8 700 076 ए॑ 7॥7080फ%0५9 0" ४० 
7%05090ए, एफ 0786 ० 80०5 फ्ं।ठ87ए)ए ०" ४9७0. 
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“-.700078 ० ४०॥७४४ए४708 792, 2, 
“प्रन्‍न फिलासफीकी सत्ता या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 
और उपादेय स्वरूपका है । संसारका प्रत्येक विचारशीर व्यक्ति किसी 
न किसी प्रकारकी फिलासफीसे युक्त अवश्य होता है । ” अथीत्‌ इस 
विज्थभरम कोई भी विचारशील व्यक्ति इस दाशेनिक विमर्शसे एक- 
“दम पृथकू नहीं रह सकता। दरशनशास्रके आधारस्वरूप, में क्या हूँ! 
-यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या हैः आदि आदिम ग्रश्न अबाधित रूपसे 
प्रत्यँक् विवेकी मध्तिष्कम उठे हैं ओर वह मध्तिष्क स्वतः उनका 


द्नशास्त् ९९ 


हल खोजनेका यत्न करता हे,. इसलिए यह बलपूबेक , कहा 
जा सकता है कि कोई भी ग्रतिमाशाली मस्तिष्क दाशैनिक विभशे- 
से वंचित नहीं रह सकता । अथवा- | 

# (,098#प्रांए्ते 88 ॥ 78, #ैप्राए87 खांकद ऋ्रष# 7४४॥0- 
80]0086, “ 

“+ (30९70'%| 779050708ए 99. 44. 

“ मानवी मस्तिष्कका स्वाभाविक निर्माण ही उसे दाशेनिक 
विमशके लिए बाधित करता है । ? डाक्टर पाल्सनने इसी भावकों 
कुछ विशदतर रूपमें व्यक्त किया है | उनके अपने शब्द हैं--- 

# पएछ'ए प्राणा 8णते 86प्रण'ए 77870, #। 68860 0एश'ए 
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'संसारके प्रत्येक जाति ओर व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम श्रेणीके 
समुन्नत व्यक्तियोंकी अपनी फिलासफी अवश्य होती है | यहाँतक -कि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिलासफी हे । वह भी में क्या हूँ 
और प्रकृति क्या है? हम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जाँयगे ? आँदि 
प्रश्नोकों हल करमेका यत्न करता है । फरूतः संसारमे रहनेवाले 
प्रत्येक व्याक्तेोदी अपनी अपनी फिलासफी भी अवश्य होती है । ? 


उपयुक्त उद्धरणोको देखकर यह . परिणाम बडी स्पष्टताके साथ 
निकाला जा सकता है कि दशनका विषय या दाशनिक प्रवृत्ति बढ़ी 


६ प्रपश्च-परिचय- 


सरक और स्वाभाविक वस्तु हे, संसारका प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
मात्रा्म उससे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दशेनशाखम इतनी सररता 
और स्वाभाविकतांके रहते हुए भी दाशेनिक,-सचे दाशनिकका पद 
पा सकता बड़ा दुष्कर है, दुरूम है, पृण्येकलम्य है। सम्भवतः 
इन पंक्तियोंके देखनेवालेकी आपाततः उनमे कुछ विरोध दिखाई दे, 
मगर वह बिरोध ग्रामाणिक है, उसका परिहार किया ही नहीं जा 
सकता | छोकम मसल मशहूर हे कि रोना ओर गाना क्सि नहीं 
आता ! परन्तु संसारसम कितने हैं जो बस्तुतः रोना जानते हो ? हाँ, 
कितेन हैं जिन्हें गाना आता है £ रेनेमं एक दर्द होता है और उस 
दम एक आनन्द होता हे | दंद दिलका यही घुख, यही आनन्द 
करुण रसमे पहुँचकर  ब्रह्मानन्द-सहोदरः ” बन जाता है । 
गाने भी एक लोच होता है; एक चुल्बुलाहट होती है। यही छोच यही 
चुलबुलाहट उस गांनिकी जान है। रोनेका वह दर्द और गनेका 
यह छोच दी ते है जो सुननेवलेके दिलको मसोस डाढ्ते है, 
विवश कर देते है, काबूसे बाहर कर देते है । हाँ, संसारके उन तमाम 
रोने और गानेवालेमेंसे कितने हैं, जिनके रोने या गानेंगे वह 
दर्द, वह चुलबुलाहट पाई जाती हो ? बिरले, बहुत विरले । कवियोके 
जमतूमें भी तो बरसाती, हाँ तुकबन्दी करनेवाले कवि, हजाएों- 
लाखोकी संख्या पाये जाते हैं, गलियों मारे मारे फिरते हैं, परन्तु 
फिर भी विष्णुपुराणके अनुसार कवित्व मानव-जीवनका सार ओर 
उसकी अत्यन्त विकसित अबस्था है-.- 
नरत्व॑ दुलेभ॑ लोके, विद्या तत्र सुदुलेभा । 
कवित्व॑ दुलभं तत्र, शक्तिस्तन्न सुदुलभा ॥ 


दष्श नशास्त्र हे 


नरत्व,-मनुष्यजीवन, विद्या और कविता सब एक दूसरेंसे 
अधिक दुर्कम हैं; पर्तु उन सबसे अधिक दुलेभ है कबिताकी शक्ति, 
भावनापूण्ण सरस हृदय, चोजु भरे भाव और चुभता हुआ पद- 
विन्यास | यह सब चीजें छौक्रैक नहीं अछोकिक हैं ओर है “शब्द 
मूर्तिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः ” विष्णु, साक्षात्‌ भगवानके अंश 
है. । उनका प्राप्त कर सकना सरल नहीं तपःसाध्य है; तभी तो 

एक रहें तप-पुजनके फल, 
ज्यों तुलसी ओर सूर गुसाई । 
इन्हीं तपःपुंजनंके फल्से तो 
कविता-कर्ता तीन हैं, तुदसी केशव सूर । 
कविता-खेती इन छुनी, सीछा बिनत मजूर । 

ठीक यही बात, यही नियम ज्योका त्थों। दाशेनिक क्षेत्रम भी 
छागू हो सकता हे। वहाँ भी * सीला बिनत मजूर ” तो सेकडी 
क्यों हजारों और छाखो हो सकते है; परन्तु दशन-खेतीके रूवन' कर 
सकनेवाले संचे दाशनिक गिने चुने ही हो सकते है.। दाशोनिक 
प्रवत्तिकी सरठता और स्वामाविकताके रहते हुए भी उसके लिए 
आवश्यक पारदर्शिनी प्रतिभा, रम्बी पहुँच ओर पहुँची हुई सूझ हर 
जगह नहीं होती। उस ग्रतिभा, उस सूझ, उस पहुँचके भीतर ही तो 
दर्शनशाखका सारा रहस्य अन्तरनिहित है | जिनकी नजर इतनी मैंजी 
हुई है कि जमीनके जुरमें भी घुस सकती है, जिनकी प्रतिभा सूक्ष्म, 
सक्ष्मतर, सूक्ष्मतम परमाणुकीा भी पार कर सकेंगे सधी हुई है ओर 
जिनकी सझ-समझ देवी बिधानोंकी विकट उल्झनोको सुलझाने भी नहीं 
झिझकती, वही दाशैनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी हैं। जो 
एक साथ आकाशम उड़ और भूतलमे रेंग सकते हैं उनद्वीको 


८ प्रपश्च-परिचय- 


आपिकार हे दर्शनशात्रका दरवाजा खटखटानेका। उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है--- 
'खटखटाओ तुम्हारे लिए खोछा जायगा 
यही अलेकिक प्रतिमा भी तो दावा कर सकती है--- 
वयमिह पद्विद्यां तकेमान्वीक्षिकी वा, 
पथि यदि विपथे था वर्तेयामः सः पन्‍्था । 
लदयति दिशि यस्‍्यां भानुमान्‌ सेव पूवो, 
न हि तरणिरूदीते दिक्पराधीनवृत्तिः । 


दशेनकी परिभाषा 

आज फिलासफी, दशेनशाश्रनने नितान्त शान्ततम मस्तिष्कमे 
उठनेवाकी समस्याओं, पहेलियोकी जितना दुखगाह बना दिया 
है, उससे भी कहीं अधिक उलझा हुआ शायद उसका अपना स्वरूप 
है | दर्शनशाखकी अपनी परिभाषा भी आज स्वय॑ एक दाशनिक 
पहैली बन बेठी है। प्राचोीनतम काठसे अपने अपने समयके 
प्रसिद्ध दाशनिकोने अपने अपने विचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
बनानेका यत्न किया है; परन्तु योगके परिणामवादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कल एकदम पुरानी पड़ जाती है, उसमें न उतना जोर 
ही रह जाता है और न उतनी व्यापकता । आजकी बनी परिभाषा 
कल सिकुड जाती है, अव्यापक बन जाती है। उदाहरणके लिए, 
काण्ट अपने समयका प्रमुख दाशेनिक था, उसके विचारानुसार 
फिलासफीकी परिभाषा हैः-- 


“ ए.[05077ए 8 ४6 ह8तं०ा08 . छापे 0400 877 04 
8027707079, / 


दशेनकी परिभाषा ५ 


अनुभूति-विज्ञान या अनुभवाढोचनका नाम ही दर्शन है । 
दशेनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मस्तिष्कसे निकछी होगी, 
उस समय सम्भव है कि वह एक सबोगपू्ण और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आज-आज इस बीसवीं शताब्दिम ते यह 
परिभाषा एकदम संकीण बन गई है, मानों तापमान घट जानेसे 
झोह-शछाका सिकुड गई हो | वतेमान समयम तो “0080970[0शप 
अनुभति-विज्ञानके नामसे एक स्वतंत्र शाखका निर्माण हो चुका है 
जो कि स्वयं दरशॉनशात्र नहीं बल्कि दरशेनशाश्षका आधारमात्र 
है । एप्स्टिमाछाजी, अनुभृति-विज्ञानकी आधार-शिलापर फिलासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ है, इसमे सन्देद्द नहीं, मगर फिर भी 
अनभति-विज्ञान दशनशास्रका अपना ध्वरूप नहीं है। उन दोनोमें 
भेद है, बहुत भेद 

इसी भावको लेकर की गई फिचूठे 7०7८० की दरशनशासतरकी 
परिभाषा--..त. 0॥080709 78 586 0007776 ० 800708 0 
8700980686. ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं ह्वे। 

इसी प्रकार संसारके ख्याततम दाशैनिक प्लेटो ओर अरिस्टाटिलकी 
परिभाषाएँ भी आज कुछ फीकी ओर अपूर्णसी प्रतीत होती हैं । 
प्लेटोके अनुसार--- 

“ [09]0807907ए छां78 86 8 70फव9488 0 608 ४6९७"7७») , 
07 009 6880770ं%8&7 7%प्रा'8 0 608 ४9788, 

उस अनादि तत्त्व, हाँ, उस अनन्त तत्व और पदार्थ-प्रकृतिका 
पर्यवेक्षण दर्शनशात्रका ध्येय है | 

दशेनशाक्षकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्टारलेजी 
( 07:००४५ ) या मेठाफिजिक्सकी सीमासे बाहर नहीं जाती । 


१० प्रपश्च-पश्चिय- 


डा 5 घ्ल है जी ली 5 23८ 2५ १५४5, 70/९.८१८०९//४०४०९ 


अर्स्टाटिककी दशनशासत्रकी परिभाषा भी कुछ इससे मिलती 
जुलती हुई है | उसके अनुसार-- 

5 ए0॥08070फ9 8 06 820706 काग्रट) [7076४#/8896९४ (१6: 
706प्रा'9 00 0शं02 88 ॥6 8 व77 हटाए, ७700 ६8 #60७'९8 
ज0॥ 70079 ॥0 ४ ३7 शाप 0 8 0ए/ ह्धापा'8, 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, अरिस्टाटिककी यह परिभाषा 
भी दूसरे शब्दोम ऑन्टालॉजीकी ही परिभाषा कही जा सकती है। 
अरिध्टाटिल्कृत दशनकी परिभाषा और ऑन्‍न्टालजी (०॥॥००४४ ) 
के अपने स्वरूपमें वस्तुत: कितना अधिक साम्य है, यह ऑन्टा्ॉजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटस बड़ी स्पष्टताके साथ प्रतीत होता है | 
अपने अवयवार्थ ( 07#08-ऐशथं7६ ४०१ 02०४-४००००० ) के 
द्वारा (486 806708 07 ६96 (0607॥06 ० 0078 ) का नाम ही 
ऑप्टॉलॉजी है. ओर अरिस्टाटिल्के अनसार ठीक वहीं भाव दर्शन- 
शाखत्रकी परिभाषा काम करता नजर आता है | परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो 0700००४५ भतबिद्या ओर दरनशात्र ?िक्र080०709 दो 
भिन्न वस्तुएँ हैं. | भतविधा दाशनिक पहेलियोके हल करनेमे॑ महत्व 
पृण, अत्यन्त महत््वपृण भाग लेती है. इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर 
भी उन दोनोके भीतर “अन्तर महदन्तरं! है। अरिस्टाटिलने एक अन्य 
स्थानपर दरीनशात्रकी परिभाषा दूसरे शब्दोम की है--- 

>फणा08090ए 45 ॥88 809708 0 #08 जापंग्रथं0|08, ?” 

परन्तु आल्लोचकीकी इश्टिमे अरिस्टाटिक के नामके साथ यह 
परिभाषा भी कुछ फबती नहीं । परिभाजापठित #ंए&# कापं780७08 
शब्द कुछ सन्दिग्ध है, परन्तु फिर भी सन्दिग्ध अधोमेंसे किसी भी 
अथके लेनेपर दशनशात्रकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती। 


दशनकी परिभाषा ११ 


साधारणतः इस प्रसंगमेँ पठित ७ फछापए०9।०७8 शब्दके दो 
अथ हो सकते हैं, परन्तु इन दोनों ही अवस्थाओम परिभाषाकी 
संकीणताका परिहार नजर नहीं आता | यदि इसका आशय ज्ञान 
या अनुभतिके प्रारम्मिक सिद्धान्तोसे है, तो उस अवस्थाम दशेन- 
शास्र 0000029 अनुभति- विज्ञानका रूप धारण कर छेता है जो 
कि अभीष्ट नहीं। दूसरी अवस्थाम इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रपंचंस परे उसके भीतर कार्य करनेवाले नियमी ओर सिद्धान्तोँसे हे, 
ते दशेनशात्र फिर 208०770०४ की सीमाके भीतर अन्तमूत 
हो जाता है । अथीत्‌ अरिस्टाटिलकी इस परिमाषाका पथ दोनों 
ओस्से बन्द है, उसके लिए न इधर रास्‍्ता है ओर न उधर । 
अरिस्टाटिलकी यह परिमाषा “ उभयतः पाशरज्जु: ! का एक सुन्दर 
उदाहरण हो रही है । 


फछतः आज दरशेनशाखकी परिभाषा स्वय॑ एक जठिल 
समस्या बन गई है | उसके भीतर उन गहन ओर गूढ़तम तस्वाका 
अन्तभीव है जे। शायद शब्दशाब्षकी पहुँचसे परे है| हमारे मैँजे 
ए मनोभावा, अन्तस्तलकी उज्ज्वल अनुमातियोकी व्यक्त करनेका- 
दृश्य रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरस्वतीकी साधना, भारती- 
की भावना या शब्दशाख्रकों उपासना | परन्तु उस साधना, उस 
भावना और उस उपासनके बाद भी विरले हैं जिन्हें उसकी सिद्धि 
होती है, शब्दशात्रके ऊपर अधिकार होता है या हों. सकता है । 
अपने मनोभावो, अपनी अनुभतियोकी व्यक्त करनेको छुन्दर ओर 
उपयुक्ततम शब्देके निवोचनम कितनी कठिनाई होती है, इसका 
अनुभव साधारणसे चिन्तनके बाद हरएक आदमी कर सकता हे । 


श्र प्रपशे-परिचय- 


नोसिखे खिलाड़ी ओर मैंजे हुए फेकेतके हाथेम जो अन्तर है उसको 
दूर करनेके लिए जिस साधनाकी आवश्यकता होती हे उससे 
कहीं अधिक बढ़कर, इृढतर साधना ओर निरन्तर अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है इन बहते हुए अस्थिर शब्दोपर शासन करमेंके 
लिए । शब्दोके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सारा 
सौन्दर्य निहित हे | प्रकृतिके सौन्दर्यका, विश्वकी विभतिका, चिडियो- 
की चहचहाटका और हृदयकी उथरू-पुथशका अनुभव शायद 
“किसी न किसी रूपमे हरएक कर सकता है; परन्तु उस अनन्त 
आनन्दकी परिमित दाब्दोंके भीतर सीमित कर देना, कलेजेको 
“नेकालकर कागजुपर रख देना अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिभा, भवभतिकी तपस्या और शेक्सपियरकी 
भावुकता चाहिए | हमारे ओर उनके बीचके इस सारे अन्तरका 
रहस्य शब्देके इस अनुकूछठ निवोचनमे ही छिपा हे। कालिदास 
आर भवसभ्ातैके चित्रण संसारकी अलोकिक वस्तुआंमसे है; फिर भी 
यह कोन कह सकता है कि वे अपनी अनुभतियोंकी अविकल रूप- 
में चित्रित कर सके हैं? यह परिमित ओर सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या बेमवकों व्यक्त या सीमित कर 
' सकनेमे असमर्थ है | यह भी एक कारण है जो दर्शनशाखत्रकी 
परिभाषाकी कठिन ओर दुस्साध्य बना देता है। एक तो दाशैनिक 
स्वरूपकी गहनता ओर उसपर शब्दशाश्षकी निष्ठरता दोनोंने 
'मिलकर इस कायेको और भी जठिछ कर दिया है | इसलिए दर्ीन- 
शाल्रका परिभाषा करते समय हमें उपयुक्त शब्दोबी कमीका अनु- 


भव होता है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाढी सारी भावनाओको व्यक्त 
'कर सक। 


दशनफी परिभाषा ५३ 


ऊपर दी हुई दर्शनशाश्नकी परिभाषाओमेसे जेसा कि हम पहले 
लिख चुके हैं किसीकी पूण नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी 
इतना अवश्य है कि बह सब एक सूत्नम बँधी हुई है-- एक प्रवाहम 
बह रही है । एक समान भाव है जो कि उनमेसे हर एकके भीतर 
काम करता नजर आता है, यही भाव दशनशात्रकी जान है | यही 
वह मौलिक तत्त्व है, यही वह केन्द्र है जिसके चार ओर दर्शन- 
शात्रकी सारी परिभाषायें चक्कर छगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
दर्शनशात्रकी उत्पत्ति ओर विकास होता हे और अन्‍्तको उसीके 
भीतर उसका छय हो जाता है । में क्‍या हूँ ? यह दुश्यमान्‌ जगत्‌ 
क्या है ? हम दोनों कहाँसि आये ओर कहाँ जा रहे हैं £ इन प्रश्नीकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक ग्रक्रियाका प्रारम्म होता है और इन 
प्रश्नोंके उत्तर ही दर्शनशाख्रका यवनिकापात, समाप्ति, हो जाती हे । 
परैटो, अरिस्ठाठिल या फिच्ठेने अपनी अपनी परिभाषाओम चाहे जो 
शब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 
मौलिक रहस्य-यहीं मात्र है| पूर्व और पश्चिमके नवौान ओर आ्राचीन 
सारे दार्शनिक साहित्यका अनुशीरून एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चाता है । इतने ढम्बे-चोड़े, पुराने और विस्तुत दाशैनिक सहित्यका 
मुख्य आलोच्य विषय यही भात्र रहा है । इन ही प्रइनोका उत्तर 
खोजनेम है। संसारकी साशी प्रतिमा व्यय हो गई है, ऐसा प्रवात होता 
है । पूर्व और पश्चिमके सारे दाशेनिक सहित्यम इन प्रइनौकी आले- 
चनाके अतिरिक्त जो कुछ हे वह थोडा-बहुत थोडा है, और वह भी 
सूरजमुखीकी तरह परमुखापेक्षी इसी भावका मुख देख रहा है, 
इसीके समथनर्म उसका निर्माण हुआ है । 


१७ ग्रपज्चष-परिचय- 


समाज और दशेन 


उपयुक्त मोडिक समस्याओंके सुलझानेम ही संसारका सारा सौन्दर्य 
समाप्त हो जाता है ओर इस दार्शनिक मीमांसासे उसका अपना 
अव्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाता है । प्रकृति सुन्दर है, बहते हुए 
झरनेम सोन्दर्य हे, प्रातःकालके उगते हुए नप्न सूथम सौन्दय है, और 
बाहर गलीकी घूलमें छोटते हुए सरल बालढककी चपर चेष्टाओ्म सौन्दय 
है। यह सब सोन्दर्य प्रकृति देवीकी बरकत है। प्रकृतिके राज्यमें जो कुछ 
हे सुन्दर है, असुन्दरसे उसे घुणा है, मानो वह उसकी सृष्टि ही नहीं 
है । वह तो स्वयं 'सोन्दयेसारसमुदायनिकेतनं ! है । उससे असुन्दर 
केसे पेदा हो सकेगा ? प्रकृति देवीका वह अक्षय सौन्दर्य-भंडार चारो 
ओर बिखरा पड़ा हे, हरएक व्यक्तिको उसका उपभोग करनेका 
अबाधित अधिकार ग्राप्त है, परन्तु असन्तोषी मनुष्य फिर भी उस 
अपरिमित नग्न सोन्दर्यसे सन्तुष्ट न रह सका, उसेने अपनी दृष्टिमे उस 
सुन्दर विश्वको छुन्दरतर बनानेका यत्न किया; परन्तु 

'विनायक प्रकुाणो रचयामास वानरम्‌ ! 

वह तो विधाताकी लीला थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना काठेन था | अपने इस सारे प्रयासके बाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजर डाढी। इसमे सन्देह नहीं कि 
वह उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अवसर न मिला; 
फिर भी वह सोन्दर्य वास्तविक न था। वह ते धोखा था, दिखावा था, 
मुल्म्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे सुन्दर समझा ओर जी जानसे 
उसपर फिदा हो गया | राजकीय बख्ागारोके वह चटकीले मडकीले 
कपड़े ही उसकी दृष्टिम सुन्दर थे; मगर वह भूछ गया जंगछके 


सम्माज और वशन १७ 
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उस एकान्त स्थलम खिली हुईं छोटी छोटी घासके उस मेदानको 
जिसके लिए महात्मा इंसाने कहा था--- 

“ “इस खुले मेदानम उस घासकी देखो, वह केसे बढ़ते हैं। वह न 
मेहनत करते है ओर न कातते हैं; लेकिन फिर भी में सच कहता 
हूँ कि स्वयं सुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति और वैभव लगाकर 
उनमेंसे किसीके बराबर सुन्दर ओर चित्ताकपैक पोशाक न पहिन सका।” 

--मैथ्यू 

प्रकृतिके उस अनाबृत्त सोन्दयके ऊपर अपना कृत्रिम, भदूदा 
आवरण चढ़ाकर मनुष्यने उसे सुन्दर समझा, यह उसकी पहली 
श्रान्ति थी | वह अनन्त अपरिमेय सौन्दर्य, जो इस भंदे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था; प्रकृति देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था। वह तो उसका केवछ एक दृष्टा मान्न था | 
प्रकृति-नदी इस विश्व-मंचपर अपने थिरकते हुए सोन्दर्यकी बिखेरती 
हुईं आई, दो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव और अभि- 
नय करती रही, दर्शककी गेलरीमें बेठे हुए मनुष्यकी केवछ उस 
निखेरे हुए सीन्दर्यकी देखनेका अधिकार दिया गया था | वह सोन्दय 
उसका न था और न उसपर दर्शकका कोई अधिकार था । मगर 
वह इस सचाईकों भूछ गया और उसके साथ ममत्व जोड़ बेठा | यह 
उसकी दूसरी श्रान्ति थी | मनुष्यकी अपनी इन कल्पित विभूतियोके 
आधारपर ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन द्वो रहा है | 
दाशेनिक विज्ञानका कार्य इस आवरणको हटा देना मात्र है। दाशनिक- 
मीमांसा, उस आवरणकी हृटाकर, उस मुल्य्मेकी उतारकर ग्रक्ृृतिका 
अनाबृत-यथार्थ रूप और मनुष्यके उसके साथ सम्बन्धका असली 


श्द्द प्रपश्च-परिचय- 
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रूप व्यक्त कर देती है | बस यहींपर दशेनशाब्रके प्रारम्भिक 
प्रश्नोका-में कया हूँ! यह इृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है ? ओर हम कहाँसे आये कहाँ जा रहे है १-.-उत्तर मिल 
जाता है । ओर उसके साथ ही दाशनिक अभिनयका यवनिकापात 
भी उसीके परिणाम हो जाता है । 

परन्तु दाशनिक ग्रक्रियंके इस परिणाम ही विश्व-व्यवहारका 
प्रारम्भ होता है | जहाँपर दार्शनिक विमरीकी समाप्ति होती है वहींसे 
कोकव्यवह्ारका विकास प्रारम्भ होता है, अथीत्‌ मानव-समाजकी 
उन्मति और अवनति एवं उसकी गति-विधिका निधोरण आदि सब 
कुछ इन दाशैनिक विमशंके परिणामोंके ऊपर ही निर्भर हे 
रब्दोम दर्शनशात्र ही मानव-समाजका नेता या पथप्रदशक है । 

अभी सम्मवतः हमोरे इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके छिए कुछ 
पंक्तियोंकी और आवश्यकता है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि मनुष्येन अपने हृदयम इस विश्वका 
जो स्वरूप ओर उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधोरण 
कर लिया है, उसीके आधारपर उसका सारा व्यवहार नियमित है । 
विश्वकी अपने हृदयमें स्थापित की हुई उसी मूति ओर उसके साथ 
कल्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका- खाना पीना, 
उठना बेठना, देखना भालना, ओर रोना हँसना सब कुछ होता है | 
जब तक उस मू्तिके स्वरूप या उस कल्पित सम्बन्ध्म कोई अन्तर 
नहीं होता, तब तक उसके व्यवहारम भी कोई अन्तर नहीं आता | 
उदाहरणंके लिए, रामके हृदयमे देवदत्तकी एक मर्ति स्थापित 
म्॒ति सुन्दर हे, सुडोढ है ओर रामकी उसपर आस्था है । वह उसे 


समाञझ और दशेन १७ 
अपना मित्र तथा बड़ा भाई समझता है ओर उसी इश्सि उसका 
आदर करता है। यह रामके हृदयमें स्थापित देवदत्तकी एक मूर्ति 
ओर उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था। दूसरे 
दिन परिस्थितियोके प्रभावसें रामके हृदयमें प्रीतिष्ठित उस मूर्तिके 
स्वरूप ओर सम्बन्धम परिवर्तन हो जाता है । आजंसे राम देवदत्तका 
जानी दुश्मन बन गया। उसके हृदयम पहले प्रेम, आस्था ओर 
आदरके स्थानपर घुणा, द्वेष ओर प्रतिहिसाका राज्य हो जाता है । 
देवदत्तके नामसे उस चिढ माछूम होती है। यह उसी कल्पित 
सम्बन्धके परिवतनका प्रभाव है। इसी लिए हमेन कद्दा था कि 
विश्रका जो स्वरूप हम समझ छेते है ओर उसके साथ जिस ग्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर छेते है, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | ढीक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है। 
यह दृश्यमान जगत क्‍या है ? ओर इसके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध 
है ) इस मूछ सिद्धान्तको समझ लेनेके बाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारेंक नियमों, अवस्थाओं ओर गति-विधियौका निधोरण होता 
है | दूसरी ओर इन मूल सिद्धान्तोंके स्प्टीकरणका, इस स्वरूप और 
सम्बन्धविषयक ग्रश्नोका उत्तर देना दरीनशाशत्रका अन्तिम ध्येय 
है | इन प्रश्नेके उत्तर हा दशनशाख्रका यवनिकापात होता है 
ओर उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था प्रारम्भ 
होती है । अथीत्‌ जहाँ दर्शनशात्र॒का अन्त होता है वहींसे समाज- 
शात्र या छोकिक व्यवहारका प्रारम्भ होता है। इसी लिए हमेन 
कहा था कि दर्शनशात्र मानव-समाजका नेता या पथप्रदशेक है । 

सम्भव है कि बहुतसे छोगोंकी हमारे इस सिद्धान्तपर आपत्ति 


हो; परन्तु हमारे विचारमें यह सत्य कोरा सेद्धान्तिक सत्य ही नहीं 
अग० २ 


१८ प्रपश्च-परिचय- 
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बल्कि एक ऐतिहासिक सचाई हे | संसारका सारा इतिहास बिना 
किसी मतभेदके एक स्वस्से इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है । 
भारतीय युद्धके प्रारम्भ उसके प्रधान पात्र घनुधर अजुनका दरीन 
हमे दो अत्यन्त मिन्न रूपो्मे होता है । अज्ुनकी पहकी झौँकीम एक 
कापुरुषका चित्र सामने आता है, उसकी सारी देह कौप रही है, 
शरिर पसीना पसीना हो रहा है, हाथंसे धनुष्य खिसका पड़ता हे, 
मानो उरनम जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकल 
रहे हैं, मानो वह कह रहा है-- 
गांडीव स्ंसते हस्तारवक्चेब परिदह्मते । 
न च शक्तोम्यवस्थातु भ्रमतीव च में मनः ॥ 

लोग कहते हैं, यह धनु्धर अर्जुनकी-गांडीवी अज्ुनकी-मूर्ति है, 
मगर देखनेवाला तो शायद ही विश्वास कर सके | कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजुनकी दूसश झौँकी दिखाई देती है। परन्तु इस 
अजेन ओर पहलेके अर्जुनमें आकाश-पाताढका अन्तर है । एक 
जमीनपर रेग रहा है तो दूसरा गगनमें विहार कर रहा है, एक काय- 
स्ताका अवतार है तो दूसरा साक्षात्‌ देहघारी बीररसकी मूर्ति है । 
पहले अर्जुनकी वह दुबलता, वह अत्यिरता और बह कायरता न जाने 
कहाँ काझूर हो गई ! उनके स्थानपर बल, वीये दढता ओर पोरुषका 
दिव्य दशन हो रहा है । यह दो मूर्तियाँ है, मिन्न भिन्न हैं, ऐसी 
भिन्न जेसे तम और आलोक, उषा और मध्याह, कमर और 
कुलिश । परन्तु दोनो मूर्तियाँ हैं एक ही अर्जुनकी । कैसा आश्चर्य है ! 
यह करिश्मा है, कोशल है, उसी दाशनिक विमर्शका, उसी मौलिक 
सिद्धान्तका । पहले अजुनके हृदयमें कोरव-सेनाका एक चित्र था और 


समाज और देन १९ 


उसके साथ अजुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था | पहले 
अर्जुनकी सारी भीरुता और दुबछताका शय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं स्वरूपको है | अ्जुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कोरव-सेनाकी उस मोहमयी मूत्ति ओर स्नेहमयी भावनाका रूप 
परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहार भी भेद 
था | पहला अर्जुन एक क्षुद्र कापुरुष हे और दूसरा रणराता अशुन 
क्षत्रयत्लकी राज है । दोनों अजुनोंकी सुश्का आधार उसी 
मोलिक सिद्धान्तपर है जिसका कि उछेख हम पहले कर चुके हैं । 
यह है हमोरे सिद्धान्तके समर्थन पहली ऐतिहासिक साक्षी । 

बहुत दिनौकी बात है, भारतीय समाजकी मनेवृत्तिम एक वि्शिष 
प्रकारका परिवतेन हो रहा था | परिवतेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोबुत्ति उस प्रवाहमें बड़ी 
प्रबछताके साथ बही जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदेन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्‍यों नहीं करते १ उत्तर सुनकर आश्वये होता था- 
यह सब जगत्‌ तो मिथ्या हे, फिर यह देह भी तो मिथ्या है, इस 
मिथ्या देहके लिए कौन प्रयास करे ? इसी प्रकारके रिजर्व उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितेषी शारीश्कि 
या सामाजिक ज्ुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करता | जगन्मिध्या- 
त्ववाद ओर ब्रह्मात्मवादके सिद्धान्तोंने सर्वसाधारणके ऊपर बिर-प्रभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीर्कि ओर सामाजिक नत्रुटियोंको अनुभव 
करनेका सामथ्य भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेपर भी सुधार यां अनुभव 


० अपस-पार च य- 
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करनेके बजाय कहनेवालेकी एक अच्छा खासा व्याख्यान जगवकी 
निःसारता और उसके मिथ्यात्वकें ऊपर सुननेकोी मिल जाता | अपनी 
कमजोरियोंको अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम अ्रेणी है। 
शनैः शनेः भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने छगी | वह हृष्ट 
पुष्ट भारतीय नव-युवक भी जगतकी निःसारताका अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तसे भी शून्य हो गये । इस उपेक्षाका 
आवश्यक और अनिवाये परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका 
हास । उसका दुःखद दृश्य भी भाव घर घर दिखाई देने छगा | 
शारीरिक शक्तिके हासके साथ ही सामाजिक शक्तिका हास भी 
प्रारम्भ हो गया | भारतकी शारीरिक ओर सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शौचनीय हो उठी | यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक 
म॒ति ओर उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा ओर इस सम्बन्धका स्रष्टा था वही दाशैनिक विमशे। 

समयने पलटा खाया। तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चाबोकके दाशेनिक बिचारोंने ठीक दूसेरे प्रकारकी बिश्रमूर्ति 
भारतीय नवयुवकॉके हृदय-पटलरूपर आंकैत की । उनके 

यावज्ञीवेत्‌ सुख जीवेहणं ऋत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः 

की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण और उसके साथ हमारें 
जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्भिथ्यात्ववादके प्रव 
हमें बहती हुई भारतीय मनेवत्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनो ही परिध्यितियाँ तात्कालिक दाशोनिक विमर्शका परिणाम थीं | 
हमरे प्रकृत सिद्धान्तकी समर्थन करनेवाकी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी है | 


समाज और दशन २१ 


८ की भर 





सोलहरी सदाकी बात है, योरोपके इतिहासमें एक नवीन अध्याय 
लिखा जा रहा था | इस अध्यायका शीर्षक है “घम ओर विज्ञान !? 
वह जूमाना धरम और विज्ञानकी प्रतिद्वन्दिताका था | योरोपीय जन- 
समाजके भीतर धम, मजहब, बाइबिलने विश्वकी एक मूर्ति चित्रित कर 
रखी थी ओर उसके साथ एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर रखा 
था। विश्वकी उसी मूर्ति ओर उसी सम्बन्धके आधारपर अबतक योरोपकी 
सामाजिक नीतिका सूत्र संचालन होता था । इसके विपरीत कुछ 
लेगोके दाशेनिक विमशने उस विश्वमूर्ति ओर विश्व-सम्बन्धको रूपा- 
न्तरित कर दिया, इस लिए उनकी नीति-रीतिम भी भिन्नता आ जाना 
अनिवाये था | यह नवीन दल इतिहासमे वेज्ञानिक दलके नामसे 
विख्यात है | तत्कालीन योरोपमें इन दो विभिन्न विश्वमृतियोके नाम- 
पर जे भीषण रुधिर-प्रवाह बहा हे, उसे देख सुन और जानकर 
आज भी रूह कौंप उठती है। उस जमानेमं धमेकी आडमे वेज्ञा- 
निकीके ऊपर किये गये उन अमानुषीय अत्याचारोंकों देखकर तो 
एक बार स्वयं निरदेयता भी छजा उठेगी। इन सबका सिरजनहारा सी 
वही दाशनिक विमशे था | 


फलतः संसारके इतिहासपर एक सरसरी नजर डाढनेके 
बाद भी बड़े जोरदार शाब्दोर्म इस सिद्धान्तका समर्थन किया 
जा सकता हे कि दाशेनिक विमशी ही वस्तुतः विश्व-समाजका 
बिधायक, नेता या पश्प्रदशक है | मानव-समाजकी गति-विधिपर 
उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनानके प्रसिद्ध दाशैनिक 
पैेटाने अपनी पुस्तक “ दी रिपब्छिकन! में लिखा हे कि दर्शनके पूण 
आधिपत्यम ही समाजका कल्याण है। उसेने वही सुन्दरता तथा 


२२ प्रषोज्ञ-परिखय- 


हृढताके साथ इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि समाज तथा 
मनुष्यका कल्याण तभी हो सकता है. जब कि राजनीतिक शक्तियों 
ओर दर्शनशात्रका पूणे रूपसे सहयोग हो | 

सम्भव है कि अभी प्लेटोके शब्दोंके साथ उपयुक्त सिद्धान्तका 
सामंजस्य स्पष्ट न हुआ हो, इसके लिए ऐ्लेटोके दशन-शाज्रकी 
स्फुटतर व्याख्याकी आवश्यकता है | अपने इस दर्शन शब्दकी 
विशद व्याख्या करनेका ग्रयास स्वयं ऐ टोने ही किया है। हम यहाँ उन्हीं 
विचारोका संग्रह संक्तेपमं कर रहे हैं | दशेनशाखके वास्तविक स्वरू- 
पकी व्यक्त करनेके लिए ऐ्लेटोने सारे ज्ञानके तीन विभाग किये हैं--- 
१ ज्ञान, २ विचार, ३ अज्ञान | 

? सत्य पदाधीकी जानकारी ही ऐलेटोके अनुसार ज्ञान शब्दसे 
निर्दिष्ट की जा सकती है | उसकी दृष्टिम आदर्श, सुन्दर तथा विवेक- 
युक्त विषय ही सत्य है | इसलिए आदरशी, सुन्दर तथा विवेकयुक्त विष- 
यॉकी यथाथोनुभूतिका नाम ही ज्ञान है | 

२ जिन वस्तुओका इन्द्रियोंद्रारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनके 
ज्ञानको प्लेटो विचार कहता है | अथोत प्रेटोके अनुसार इस इ्यमान्‌ 
जगतूम हम विचार करते हैं | 

३ ज्ञान और विचारके अभावकों ही अज्ञान कह्य जा सकता है | 

इन तीनो कोटियोमेसे प्लेटोके दशेनिक शब्दका प्रयोग केवल 
उसके लिए होता है जो ज्ञानका अध्ययन करता है | इस लिए दृइय- 
मान्‌ जगत्से परे, में क्या हूँ? इस जगत्‌का असली स्वरूप क्या है! 
दम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे हैं ! आदि सत्य, सुन्दर, 
आदर्श ओर बिवेक्युक्त विषयोका अध्ययन ही दर्शनशाश्र॒का अन्तिम 


दाशनिक क्षेत्र श्डे 


ध्येय है ओर सचे दाशनिक विमर्शके आधिपत्यम ही संसारका सच्चा 
कल्याण हो सकता है, ऐसा निर्विवाद और निश्चित रूप॑से कहा जा 
सकता है | 

दाशेनिक क्षेत्र 


वह समस्‍यायें जिनके हल करनेका भार दर्शनशास्नने अपने 
ऊपर लिया हे बड़ी व्यापक हैं | एक तरहसे यह कहा जा सकता 
है कि उन्‍्हींके भीतर विश्वकी सारी व्यत्रस्थाकी आलोचना समाप्त 
हो सकती है । दूसरे शब्दाम सारे विश्व-प्रपंचकी विशद्‌ व्याख्या 
करनेका महान्‌ उत्तरदायित्व दशेनशाखत्रके सिरपर है| कारलाइलने 
लिखा है कि संसारकी किसी छोटीसे छोटी घटनाका भी विश्लेषण 
यदि प्रारम्भ किया जाय तो उसके भीतर एक, दो, तीन करके 
इतनी आवान्तर बांते निकछ आवबंगी जिनमेसे एक एकके ऊपर उसी 
प्रकारकी स्वतंत्र विवेचनाकी आवश्यकता होंगी | एकके भीतर दूसरी 
और दूसरीके भीतर तीसरी बात ऐसे ही छिपी दिखाई देगी-- 

ज्यों केराके पातके पात-पातमें पात । 

इतने व्यापक, अपरिमेय, दुबाध ओर जटिल विषयकी विवेचनाका 
प्रयत्न दाशनिकका मस्तिष्क करता है | जिसकी सूझ जहँँतक पहुँच 
सकती है, वहाँ तककी विशद्‌ और सुन्दर विवेचना वह करता है । 
परन्तु फिर भी वह विवेचना मानव-मध्तिष्ककी उपज है, कोन कह 
सकता है कि वह सवेथा निदोष, सत्य और एकान्त विश्वसनीय हे ! 
फ़िर भी संसासके विभिन्न विवेचकोद्वारा प्रस्तुत की गई विश्वकी इन 
अनेकों व्याहयाओमेंसे कोनसी व्याख्या हमोरे माप्तिष्क ओर हृदयको 


ए्छ प्रपञ्ञ-परिचय- 
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आपधिक सन्‍्तुष्ट कर सकती है, इसी भावनाकों लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा प्रयास हे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस विश्व मात्रकी व्याख्या 
करनेका भार दर्शनशात्रके ऊपर है । साधारण इृश्टिसि यदि देखा 

य ते यह विश्व हमें तीन भागा विभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
सुविधके विचारसे इस गहन काये ओर विस्तृत विषयकी भी तीन 
अवान्तर भागा विभक्त किया जा सकता है । 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारों ओरका यह दावयमान्‌ 
जगत्‌ है। हम इसे प्रकृति शब्दसे निर्दिष्ट करेंगे । 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्मतर भाग है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ 
माइण्ड या सेल शब्दसे कहता है ओर जो प्राणियोंके भीतर पाई 
जानेवाढी चेतनाका आधार है | हम पोरस्य दाशीनिकोंके अनुसार 
इस शक्तिके लिए “जीवात्मा” शब्दका प्रयोग करेंगे । 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्मतम भाग इन दोनोंसे परे हे | साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते । इसी लिए 
उसकी सत्ता सबसे अधिक विवादम्रस्त भी है | इस तृतीय शक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगतकताके रूपमे अनुमान किया जाता है। 
हम इसके लिए साधारणतः “ इंश्वर ? शब्दका प्रयोग करते है | 

इन तान-केवल इन्हीं तीन-विभागोंके भीतर निखिछ विश्वका 
अन्तर्भाव हो जाता है । इन्हीं तीनोंकी विवेचनाम दरशनशाश्लके प्रार- 
म्मिक ग्रश्नी-में क्या हूँ ? यह ृृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है ? हम दोलने' 
कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे है ?-का उत्तर भी समाप्त हो जाता 
हे ओर उसके साथ ही दर्शनशाशत्रका कार्य भी समाप्त हो जाता है । 


दाशनिक क्षेत्र रण 


परन्तु इनमेस एक एक विषयकी आलोचनामे, एक एक प्रश्नके उत्त- 
रमें अनेकानेक प्रश्न उठते जात हैं जिनका उत्तर देना दुष्करतर हो। 
जाता है । 

साधारणतः इस दृश्यमान्‌ जगत या प्रकृतिकी आलोचनाका आधार 
मुख्यतः मौतिक विज्ञान ओर सुष्टि-विज्ञान कहें जा सकते हैं | अत एव 
प्रकृति-निरूपणके इस ग्रथम प्रकरणको बाह्य जगतके यथार्थ स्वरूप और 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलेाचनाकी आवश्यकता है। यह दृाश्यमान्‌ 
जगत्‌ एक क्रमबद्ध ओर नियमित समष्टि हे । उसके प्रत्येक कार्यमे 
नियम और व्यवस्थाका अनुभव होता है| इसलिए इस विषयकी 
आलोचनोम मुख्यतः इन प्रश्नेंका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है-- 

१ क्‍या यह विश्व-चक्र बिना किसी नियामक बन्धनके घ्वतंत्र रूपसे 
स्वयं चल रहा है? अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही हे ! 

२ क्या इस विश्वका इतिहास है! अथीत्‌ क्‍या वर्तमान विश्व 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि और स्वयं जड-जगत्‌कों 
बतेमान स्वरूप किसी नीची अवस्थासे क्रमश: बविकप्तित होते होते प्राप्त 
हुआ हे ! यदि हाँ, तो उस विकासका स्वरूप क्‍या है? क्‍या वह 
नितान्त स्वतंत्र रूपसे स्वयं संचलित हो रहा हे ? अथवा कोई विचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही हे ! 

३ ग्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप क्‍या है! 

प्रकृति ग्रकरणकी आलोचना जिन ग्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत 
होता हे, उनमस कुछ यह हैं । इसी प्रकार जीवात्माके विषय निम्न 
ग्रश्नीका विवेचन आवश्यक है--- 


२६ प्रपक्च-परिचय- 


जीवात्माका स्वरूप क्‍या है आत्मा और ऐन्द्रिक जगत्‌ अथीत्‌ 
शरशरका सम्बन्ध क्या है? क्‍या मनुष्यकी आत्मा प्राणिजगतरम होने- 
वाले ऋ्रमिक विकासका परिणाम है ? मानव-हृदयमें उठनेवाली सादा- 
चारिक मावनाओंका आधार क्या है ? मनुष्यका समाजके साथ क्या 
सम्बन्ध है ? क्या यही जीवन हमारा आदि और अन्त है ! 

इस विश्वके तुतीयांश, इश्वरसम्बन्धी विचार विशेषतः उपयुक्त 
दोनों विषयाकी आलोचनाके ऊपर ही ।भिर्भर है। इस सम्बन्ध उठने- 
वाले ग्रश्नेमेंसे कुछ प्रश्न यह हो सकते हैं---परमात्माका स्वरूप क्‍या 
है ? उसकी अद्ृष्ट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्‍या है ? इस 
प्रकृति और जीवात्माके साथ उसका क्या सम्बन्ध है? क्‍या जगतका 
सर्जन करनेके बाद अब वह उसके संचालन आदिकी ओरसे बिल- 
कुछ उदासीन है या अब भी उसहीकी आज्ञसे जड़-जंगम-जग- 
तकीं प्रत्येक चेष् होती है ? 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इन तीन त्ोंके निरूपणम 
वस्तुतः अखिल विज्वका निरूपण समाप्त हो जाता हे 
ओर उसके साथ ही दर्शनशाख्रके प्रारम्भिक प्रश्नोका उत्तर भी 
बडी सरछताके साथ मिछ जाता है| इस लिए हम कह सकते हैं 
कि इस त्रित्ववादका विवेचन विश्वमात्रका विवेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका ओर सारी दाशीनिक ग्रक्रियाका आदि ओर अन्त हे | 
त्रिववाद दर्शनका आदि है, त्रितववाद दर्शनका अन्त है । हम 
आगेकी पंक्तियामें इसी त्रिखवादकी कुछ आलोचना करनेका प्रयास 
करेगे | 


| आप 
इसरा पारच्छद 

हमोरे चागो ओर दूर तक--अनन्त तक--फेला हुआ एक 
विशांल साम्राज्य है ओर उस विशाल साम्राज्यके साथ अनादि अनन्त 
कालकी घनिष्ठ ग्रीति है | यह सारा संसार-चक्र उस सुदूरबर्ती अती- 
तसे चला आ रहा है और माद्म नहीं कब तक, कहाँतक, चला 
जायगा । इस विश्वके किसी छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदा्थंका भी यदि 
विश्लेषण किया जाय ते उसमे प्रतिक्षण अनन्त नूतनताओका आवि 
भाव होता चला जायगा ओर इस समग्र विश्वकी नूतनताओंका ते 
अन्त ही कहाँ है | केवछ अपने आसपासके इस रृयमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिभापर अभिमान करनेवाले मानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मस्तिष्कोनें शताब्दियाँ छगा दीं, केवढ एक एक 
बातके समझनेम उनकी पीढ़ियाँ व्यय हो गंई; परन्तु उसका नूतन- 
ताओंका अन्त न हुआ। फरलत:, यह विश्व अनन्त है, उसमे 
अनन्त पदार्थ हैं, ओर सब एक दूसेरेसे मिन्न हैं | परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वेके भीतर एक भाव है जो उस सबको एक 
सूत्रम बँघे हुए हे। यही भाव है जो जगतके अनन्त भेदोम 
अभेदका दशन कराता है । संसारके किसी भागमें चले जाओ, 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह समान रूपसे काये करते 
दृष्टिगोचर होगे। इन्हींकों हम प्राकृतिक नियम कहते है । वेज्ञानिक 
युगके ग्रारम्मसे छेकर आज तकके सारे भोतिक-विज्ञान-वेत्ताओके 


२८ प्रपश्ष-परिचय- 


अन्वेषणोके आधारपर कहा जा सकता हे कि सारे भोतिक ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि समान तक्तोंसे हुई है, ओर उसके भीतर एक समान ही भोतिक 
नियम ग्रर्चारेत हो रहे हैं। गुरुत्वाकषण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
साम्य और अन्यान्य सरे ग्राकृृतिक नियम समग्र विश्वेम समानरूपसे 
लागू हैं। इसी प्रकार प्राणि-जगत्‌का सार भी यहीं हे कि सारे 
प्राणि-जगत्‌की सृष्टि समान तत्वोंसे हुई है ओर एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक समग्र ग्राणि-जगतम एक ही प्रकारके प्राकृतिक विधान 
कार्य कर रहे हैं। फलत: आज तकके हर गप्रकारके वैज्ञानिक अन्बे- 
'घणोका परिणाम यह है कि यद्यपि यह ब्रह्माण्ड अनन्त विचित्रताओं- 
का भंडार है फिर भी उस भेदभावनाके भीतर अभेदवादकी एक 
उज्ज्वल रेखा दिखाई देती है | इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता है । यह नियम नित्य हैं, सनातन हैं, सदासे चले आये हैं 
ओर सदा चले जावेंगे। उनका आधार स्वयं प्रकृति है । परन्तु यह 
प्रकृति क्या है ? इस ग्रइनका उत्तर सभी दाशैनिकोंने अपने अपने 
इृष्टिकोणसे देनेका प्रयास किया है | इनमेंसे सबसे अधिक सुगम 
ग्रचछित ओर सम्भवतः आ्राचीन भी परमाणुवाद है | 
परमाजुवाद 

पाश्चात्य दाशनिक संसारमं परमाणुवादका जन्म इस्वीसन-पूर् 
2२० में हुआ था। यूनान देश इसकी जन्मभूमि है और वहाँके 
प्रसिद्धतम दाशेनिक डिमाक्रिटसके मध्तिष्कसे उसकी सुष्टि हुई हे। 
इस सिद्धान्तके अनुसार जगतका उपादान कारण, प्रकृति भौतिक पर- 
माणु-पुंजता नाम है । इस परमाणुवादकी स्थापना करते समय 
पदार्थ-विल्लेषणका नियम विशेष रूपसे उपयोगंम आया है | पदार्थ 


परमाणुवाद २९, 


वि्लेषणके नियमसे हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसी: 
पदार्थका विलेषण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमशः उसे छुघु, रुघुत्तर, 
भागमि विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आगे उस पदाथेका विभाग कर सकना असम्भव हो जायगा। 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, रूघुतम भागकी वेज्ञानिक भाषा 
मालीक्यूठ ](०]००८पौ८४ कहते हैं। इस अवस्था तक पदार्थका, 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है । परन्तु इसके आगे विछेषण-पर्थम 
एक पग भी और बढ़े, तो उसके साथ ही पदार्थका अपना स्वरूप 
क्षीण हो जाता है. ओर उसके स्थानपर दो भिन्न भिन्न तक्तोंके 
परमाणु रह जांते हैं जिनके सम्मिश्रणसे उस पदार्थके अणु या, 
मालीक्यूछकी रचना हुईं थी । उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विश्लेषण किया जाय, तो उसके ल्घुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूछ या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी, 
परन्तु यदि विल्लेषण-पर्थम एक कदम ओर उठाया जाय, तो जलूके 
मालीक्यूठड्सका भी विश्लेषण होकर दो मिन्न तच्ोंके तीन परमाणु 
गेप रह जावेंगे, जिनमेसे दो परमाणु हाइड्रोजनके होंगे ओर एक 
परमाणु आक्सीजुनका । हाइड्रोजन ओर आक्सीजनके मिन्नजातीय 
तीन परमाणुओका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण होनेपर जरूकी 
उत्पत्ति होती है | विष्लेषणात्मक परीक्षणके इस अन्तिम परिणामके 
रूपम उपलब्ध होनेवाले द्रब्यको ही परमाणु शब्दसे निदिष्ट किया 
जाता है । यह परमाणु-विश्लेषणकी चरम सीमा है, उसके आगे 
विश्लेषण हो सकना सर्वथा असम्भव है । भोतिक तत्त्वॉके यही पर- 
माणु इस समग्र विश्वके उपादान कारण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकोके. 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते है । 


३० पपक्ु-परिचय - 


भारतीय .दाशनिक साहित्यमे इस परमाणुवादके जन्मदाता वैशे- 
बिक दशनके आचाये महर्षि कणाद हैं | वेशेषिक दर्शनके प्रमाणभूत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायन इस परमाणुवादका स्वरूप बड़े सरल 
ओर सुन्दर रूपमें स्थापित किया है | उनके शब्द इस प्रकार हैं... 

इहेदानी च॒तुर्णा मद्दाभूतानां रष्टिसंहारबिधिरुच्यते । ब्राह्मण 
मानेन वर्षशतान्ते वतेमानस्य ब्रह्मणो अपवर्गकाढे संसारखिन्नानां 
स्वप्राणिनां निशि विश्रामार्थ सकलूभुबनपते महेश्वरध्य संजिहीषोंस- 
मकालं शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानां अदृष्टानां 
वृत्तिनिरोधे सति भहेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकमभ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्यः ततू संयोगनिवृत्ती तेषां आपरमाण्वन्तों विनाशः । 
तथा. एथ्व्युदकज्वछनपवनानामपि महाभूतानां अनेनैव ऋमेण 
उत्तरस्मिन्‌ स॒ति पूर्वस्य पूबस्थ नाशः, ततः प्रविभक्ता: परमाणवों 
अग्तिष्ठन्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचार्यके विचारसे सुष्टिके प्रारम्भमे महेश्वर सम्पणे 
जगतके पितामह ब्रह्माका उत्पन्नकर संसार-संचालनका सारा भार 
उसको सौंप देते हैं | इन ब्रह्माकी आयु ब्राह्म परिणामसे सौ वषकी 
होती है । सो वर्ष समाप्त हो जानेपर ब्रह्माका अपवगे-काछ आ जाता 
है और उसके साथ ही सृष्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती है | इस समय 
तक निरन्तर संस्करण-चक्रमें पड़े जीव भी बहुत खिन्न हो उठते हैं, 
इस लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत 
होने लगती है | इन सब कारणोंके एकत्र हो जानेसे इस अवसरपर 
महेश्वरके हृदयम संसार-संह्वारकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस संहा- 
रेच्छाके उपन्न होनेके साथ ही संसार जीवोके धर्माधमेकी फलग्रदा- 
नकी शाक्ति भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण संसारकी अगढी 
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वृद्धि बिलकुल रू शी है | इधर अब तकके वतेमान विश्वम महे 
श्वरंकी संहारेहछां, । ओर अण॒ओंके संयेगविशेषसे उत्पन्न 
क्रियाके हवारी,-शरीर एवं इदिय आदिके कारणरूप अणओम परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता है, जिसके परिणामर्म इस संयुक्त विश्वके 
पूरे संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार क्रमिक विभाग होते होते 
अन्तम  प्रविभक्ता: परमाणवों अवतिष्ठन्ते एकदम अछूग अछग 
परमाणु ही परमाणु रह जाते हैं । 
इस प्रकार भारतवषके दाशोनिक साहित्यमे परमाणवादकी उत्पत्ति 
हुई । यद्यपि सुदूर पूषे ओर पश्चिममें स्वतंत्र रूप परमाणवादकी 
सृष्टि हुईं है, परन्तु उनमें कितना साम्य है! साधारण तौरसे पूर्व 
ओर पश्चिमंके इस परमाणुवादम कोई अन्तर ग्रतीत नहीं होता | ऐसा 
माल्म होता है कि मानी एक ही दिमागूसे दो विभिन्न स्थवोपर 
उसकी अभिव्यक्ति हुईं हो | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनोम एक बहुत बडी विषमता हे। पश्चिमका परमाणवाद 
अपनेम ही समाप्त हो जाता है, उसे ग्रकृति-निमोणम किसी ओर सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी उसमे एक बहुत बड़ी कमी है| पर- 
माणुआम आदिम क्रियाक्रा विकास केसे हुआ, इसका उपपादन उसेने 
नहीं किया । परमाणु जड़ पदा्भीके अवयव हैं, उनमें सबैथा निसपेक्ष 
स्वतः क्रियाकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, फिर आदि क्रियाका विकास 
केसे हुआ, इसका कोई समुचित उत्तर देनेका सफल प्रयास 
परमाणुवादने नहीं किया | इसी कारण हम देखते हैं कि पाश्चात्य 
परमाणुवाद शीत्र ही शिथिक पड गया हैं और उसके स्थानपर शक्ति- 
वादका आभेषेक किया गया है | 


| 
८) 


प्रपश्च-परिचय- 
शक्तियाद 


इस शक्तिवाद पिद्दान्तके अनुसार ग्रकृतिका सार शक्ति 707४५ 
० 90००० है | परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिसके आगे किसी प्रकारका विभाग असम्भव था | परन्तु शक्तिवाद 
इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है । इस सिद्धान्तमें वह परमाणु 
अनेक शक्तियोके केन्द्र है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सूथे 
इस सौर-मंडछका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूर्यके चार 
ओर चक्कर छगा रहे है, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोंका केन्द्र 
है। अथात्‌ इस सिद्धान्तमें प्रकृति शक्तिसे भिन्न कोई बस्तु नहीं, और 
न जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुआका कोई 
धर्म है । बल्कि परमाणु ओर प्रकृति ख्वय॑ शक्तिरूप हैं। उस शक्ति- 
प्रत2ुए ०७ 705० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगतमें नहीं हे। 

द्रव्य-नियम 

अरनेस्ट हेकलने इस विश्व-व्याख्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की है, जिसका नाम उसने :७छ ० 5५0508700० रखा है | 
हेकलके उसी नियमको हम द्व॒व्य-नियम शब्दस निर्दिष्ट कर रहे हैं | 
हेकलका यह द्रव्य-नियम वस्तुतः कोई नया निश्रम या उसका 
अपना आबनिष्कार नहीं हे, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमेंके 
सामिश्रण कर देनेसे हुई है | इनमेंसे पहिछा नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्रव्यक्षर्व-बादका है ओर दूसरा भोतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका सिद्धान्त है । 

इनमेसे द्वव्याक्षर्ववादका स्थापन सन्‌ १७८९ में ॥.8एण०ंश्रं8० 
नामक ग्रपिद्ध वेज्ञानिकनें किया था | संक्षेप इस सिद्धान्तका आशय 
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यह है कि इस अनन्त विश्रम व्यापक प्रकृति या ब्रृव्यका परिमाण 
सदा समान रहता हे, उसमे कभी न्यूनाधिक्य नहीं होता | न किसी 
वर्तमान द्रव्यका सबवेथा नाश होता हे ओर न किसी स्वेथा नूतन 
द्रव्यकी उत्पत्ति होती है| साधारण दृथ्सि जिसे हम द्रव्यका नाश 
हो जाना समझते हैं वह उसका रूपान्तरम परिणाम मात्र है। उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणतः 
उसे नाश हो गया कहते है; परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ, 
बल्कि वायुमण्डलके ओषजन अशंके साथ मिलकर कारबोनिक 
एसिड गेसके रूपमें परिवर्तित होता है। इसी प्रकार शकर या नमक- 
की यदि पानीम घोल दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
बल्कि ठोंससे द्रव रूपम परिणति मात्र समझनी चाहिए । इसी प्रकार 
जहाँ। कहीं किसी नवीन वस्तुकों उत्पन्न होते देखते है, तो वह भी 
वस्तुत: किसी पूबेवर्ती वस्तुका रूपान्तर मात्र है | उस स्थरूपर भी 
किसी नवीन द्वव्यकी उत्पत्ति नहीं होती | वषोकी धारा आकाशार्म 
मेघरूपमें विचरण करनेवाली वाष्पका रुपान्तर मात्र है | घर्स्म 
अब्यवाध्थित रूपसे पड़ी रहनेवाठी कडाही आदि लोढेकी वस्तुओमे 
प्राय: जंग छूग जाता है, यह क्या है ? यहाँ भी जुंग नामक किसी नूतन 
द्र्यकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अपि तु धातुकी ऊपरी सतह जरू और 
वायुमण्डलके ओषजनके संयोगसे लोहेके ऑक्सी-हेड़ेट 079-0ए9+%&(० 
के रूपमें परिणत हो गई है। इसीको हम जंग कहते हैं| आज 
दव्याक्षरत्ववादका यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका एक अत्यन्त 
महत्त्पपूणे सिद्धान्त समझा जाता है ओर तुढायंत्रद्वारा किसी' भी 


समय उसकी सत्यताकी परीक्षा की जा सकती है | 
प्र० ३ 
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लगभग इसी प्रकार ओर इसी शैकीपर शक्ति-साम्यके सिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है । संसारके संचालनम काये करनेवाढी 
शक्ति, इनर्जी, या फोसका परिणाम सदा सम रहता है । उसमे 
किसी प्रकारका न्यूनाधिक्य नहीं होता । हाँ, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमें भी काम करता है, अथीत्‌ एक ग्रकारकी शाक्ति दूसरे प्रकारकी 
शक्तिके रूपम परिणत अवश्य हो जाती है। उदाहरणके लिए, रेलका 
एंजिन जिस समय ग्रशान्त रूप॑म चलनेकी तेयारीम स्टेशनपर खड़ा 
है, उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही है, परन्तु इस समय 
वह शक्ति अन्तर्निह्ठित गुप्त वा अनभिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्दोमें 
70069! #7०:४ए पोटेन्शियख इनर्जी कहते है | फिर जिस समय 
वही एंजिन रेलकी पटरीपर अग्रतिहत गतिसे दोड छगाने रूगता है, 
उस समय उसकी वहीं गुप्त अन्तर्निहित पोटेन्शियल इनर्जी दि00#0 
७7०४४ किनेटिक इनर्जी के रूपमे परिणत हो जाती है। इस प्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते है, जिनसे शाक्ति-विवतवादका 
सिद्धान्त भरी मँँति परिपुष्ट होता है । द्व्याक्षरत्ववादकी भाँति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानमं आदर पा रहा हे। 

न केबल बहुपक्षकी दश्टिसे बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिसे भी यह सिद्धान्त 
महत्त्वपृूण है । सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 0077 बॉनके प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक 7००7० ॥ 7०४7 फ्रीडरिख मोहरके मध्तिष्कम इस 
सिद्धान्तकी कल्पनाने जन्म लिया था, परन्तु फिर भी दु्भोग्यवश उसेके 
आविष्कारका श्रेय उसको ग्राप्त न हो सका। अनेक वष इस सिद्धान्तके 
परिषोषक विविध परीक्षणाम बिताकर जबतक निश्चित सिद्धान्तके रूपमे 
वह इसकी घोषणा केरे, उसके पहले ही 200७४ (७४७' शबटे मेयर- 


द्रन्य-नियम ३७ 


ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपमे विधोषित कर दिया। इस प्रकार 
इस सिद्धान्तके आविष्कारका सेहरा राबठटे मेयरक सिर ही रहा | यह 
सन्‌ १८०२ की बात है। जिस प्रकार उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकोंके मस्ति- 
व्कम नितान्‍्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्धान्तका आभास हुआ था, उसी प्रकार 
लगभग उसी समय सिशाणओा 8097 95% हमन हेल्‍म हाल्टज 
नामक एक तीसरा वेज्ञानिक भी बिलकुल स्वतंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था। एक समयमे तीन विभिन्न वैज्ञानिक मस्तिष्कौकी 
त्रिढकुछ स्वतंत्र, नितान्त निरपेक्ष खोजने जिस एक ही सिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यतांम किसके सन्देह हो सकता है ? 
फिर आज तो न जाने कितने परीक्षणोद्राग उसकी परीक्षा हो 
चुकी है । 

द्रव्याक्षरत्ववाद ओर शक्ति-साम्यंके इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिलछा- 
कर ही हेकलने अपेने द्वव्य-नियमकी रचना की है | उसके विचा- 
रानुसार इसी द्वव्य-नियमद्वारा खतंत्र रूपमे विश्वका विकास और 
विलय होता हे, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आवब- 
श्यकता नहीं । 

द्व्याक्षरुव ओर शक्ति-साम्यके इन दोनो नियमौके निष्पादन 
जिस नीतिका आश्रय लिया गया है, लगभग उसी प्रकारसे भारतीय 
सहित्यम सांख्यके सत्कायेवादकी जन्म मिला हे । जिस प्रकार पाश्चाव्य 
संसारम भोतिक ओर रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या द्र्व्यका 
क्षय या नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं मानते, इसी प्रकार सांख्या- 
चार्योके यहाँ भी 

नासतो विद्यते भावों नामावों वियते सतः | 


३६ प्रपश्च-परिचय- 


पहलेसे ही आकाश-पुष्पकी नाई नितान्त असत्‌ किसी पदाथेकी 
उत्पत्ति नहीं होती और न किसी वर्तमान पदार्थका सर्वथा नाश ही 
होता है | जो तत्त आज विश्व-संचाठनका काये कर रहे है वह 
खुदूर अतीतम भी उसी परिमाणमे उपस्थित थे और अनन्त भविष्य 
भी इसी प्रकार स्थित रहेगे। यह विविध विश्व उनके भीतर ग्रतिक्षण 
होनेवाले परिवतेन या परिणामसे विकसित या विदीन होता हे । 
पाश्चात्य वेज्ञानिकाके द्॒व्याक्षरव ओर शाक्ति-साम्यके स्थापनकी मौँति ही 
सांख्याचायोकी अपने इस सत्कायबादके स्थापनम अपरिमित शक्तिका 
उपयोग करना पड़ा हे। बल्कि किसी अंरर्म हम निश्चित भावस यह 
कह सकते है कि सांख्याचारयोका कार्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन 
था । पाश्चात्य वेज्ञानिकोंको उनके तुलायंत्रने बहुत सहायता दी है | 
सांख्याचायने भी “ गुरुल्वान्तरकायोग्रहणात्‌के शब्दाम उस तुलायंत्रका 
आश्रय लिया अवश्य है, परंतु फिर मी उनका सर्वस्व उसीपर 
अवलम्बित नहीं है | वह उनकी अनेक युक्तियोमेंसे केवल एक छोटी 
युक्ति है | इसके अतिरिक्त उसंस भी कहीं अधिक मजबूत अन्य 
अनेक साधनोंका उपयोग कर उन्हींने सत्कायवादके विशाल भवनका 
निर्माण किया है, अब वह भवन प्रतिपक्षियोंके प्रबलतम अक्षिपों 
ओर आलाचनाओंको हँसते हँसते उपेक्षाके साथ देखता है । जैसे वह 
उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते है। श्रीईश्वरक्ृष्णने अपनी सांख्य- 
कारिकाम ओर उससे भी अधिक सुन्दरताके साथ श्री बाचस्पति 
मिश्रने अपनी सांख्यतत्त्वकोमुदीम इस सत्कायवादका उपपादन 
किया है | 


.. शुणवाँदे ३७ 
गुणवाद 
इनके अतिरिक्त दाशेनिक जगतम प्रकृतिका एक ओर स्वरूप 
उपलब्ध होता हे जिसकी उत्पत्ति केवछ पूथमें हुई है, ओर वह है 
सांख्याचायीका गुणवाद । सांख्याचायोके इस गुणवादके अनुसार सत्त, 
रज ओर तम नामक तीन गुणोंकी समश्का नाम प्रकृति हे | इस 
स्थरूपर प्रयुक्त हुआ गुण शब्द बहुधा अ्रामक हो जाता है, क्योकि 
यहाँ वह अपने साधारण अथम नहीं अपि तु विशेष अधमे प्रयुक्त 
हुआ है। लोकिक भाषाम किसी द्रव्यंके भीतर पाये जानेवाले किसी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है । महर्षि कणादने भी 
गुणका लक्षण करते हुए उसे द्र॒ब्याश्रयी धर्म ही बतछाया हे, परन्तु 
सांख्येक गुणवादका गुण शब्द उससे भिन्न है | सत्त, रज और तम्र 
किसी पदाथके धमे नहीं, हाँ किसी रूपमे उनको शक्ति कहा जा 
सकता हे । जिस प्रकार उपरिश्षिख्ित शक्तिवादके सिद्धान्तमें परमाणु 
अनेक शक्तियोका केन्द्र माना जाता हे परन्तु वह कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जो शक्तिसे मिन्न हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा संके, 
इसी प्रकार प्रकृति सत्त, रज ओर तमकी समष्टिका नाम है। 
उनसे भिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गुणौका आश्रय कहा 
जा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वुत्तिसि अपने अ्थका बीौधन 
करता है। 
प्रकृतिरूप समष्टिके भीतर काये करनेवाडी यह तीनो व्यष्टियाँ| 
गुणाके भिन्न मिन्न काये हैं जिनका संग्रह सांख्यकारिकाके लेखकने 
इस प्रकार किया है- 


स्त्वे रूघुप्रकांशकमिष्ठ, उपष्टम्भक चर च रजः | गुरवरणकमेव तमः। 


३८ प्रपश्च-परिचय-- 


अथोत्‌ मूल प्रकृतिके भीतर काम करनेवाले इन गुणोमेसे ग्रत्येकके 
दो दो कार्य है। सांख्याचायोके मतमें सत्वगुण छाघव और प्रका- 
शंसे युक्त है, रजोगुण उपष्टम्मक एवं चछ है, और तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है। अभी सम्भवतः कारिकामे प्रयुक्त शब्देके 
स्पष्टीकरणके लिए कुछ पंक्तियोकी अपेक्षा है । 

लाघवका अधे हे हलकापन, जिसके कारण पदार्थ ऊपरकी उठते 
है। प्रकाशंके कारण पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं | उपष्टम्भक शब्दका 
'अथ है उत्साह देनेवाढा, उत्तेजना देनेवाला | सत्त और तमको यही 
'रजोगुण कार्यमें ग्रवृत्त करता हे, ओर स्वयं भी चछ या गतिशील है । 
तमेागुणका धम गोरब, बोशीलापन है, और उसके साथ ही वह आवरक 
है. | आवरक शब्दके भीतर गतिकों रोकनेका भाव भी अनन्‍्तर्निह्दित 
हे । इस प्रकार यह तीनो गुण एक समश्टिम मिन्न मिन्न प्रयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट हैं | परन्तु एक प्रश्न यह रह जाता है 
कि इन तीनोके ऊपर जिन कार्योंका उत्तरदायित्व है, वह परस्पर 
अत्यन्त विपरीत हैं। इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर केसे मिल 
सकते हैं. ओर उनका एक समश्मि मिलकर कार्य कर सकना कहाँ 
'तक सम्भव है ? हमारे सांख्याचार्यने इस प्रश्नको अछूता ही नहीं 
छोड़ दिया है, अपि तु उसंके उपपादनका यत्न सफरताके साथ 
किया है | इस ग्रश्नके उत्तरमें उपयुक्त कारिकाका चौथा चरण लिखा 
गया है--- 

प्रदीपव च्ार्थंतों वृत्ति: । 

जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग और तैछ तीनों. विरोधी 

और भिन्न-प्रकृतिकी वस्तुयँ मिलकर कार्य करतीं दृष्टिगोचर होती है, 


शणवाद्‌ ३९, 


इसी प्रकार तीनो मिन्न भिन्न वृत्तिवले गुण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समष्टिम सम्मिलित हो सकते है | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति ही संसारका संचालन कर रही है और जहाँ जैसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुसार काये करती है । जिस प्रकार 
एक ही श्ली अपने पतिकों सुखका कारण, अपनी सपत्नियोकी दुःखका 
कारण ओर किसी तीसरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती हे, 
इसी प्रकार तीनों गुणाकी यह समष्टि प्रकृति भी अकेली होकर 
भिन्न ग्रकारके कार्याका संचालन कर रही हे । रासायनिक वेज्ञानिर्कोके 
अनुसार परमाणुओंके भीतर रासायनिक ग्रीति ओर रासायनिक अग्रीति 
दोनो धमे है; परन्तु कायके समय उनमे विरोधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रासायनिक प्रीतिका प्रयोजन होता हे वहाँ यही काम देती है, 
रासायानिक अग्रीति उसके कार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालती। 
इसी प्रकार रात्तायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति प्रतिबन्धक 
नहीं होती । रासायनिक विज्ञानके इसी नियमके समान सांख्याचायोकी 
परस्परविरोधी गुणोकी समश्रिष प्रकृति भी संसार-संचालनमे सवेथा 
समर्थ समझी जा सकती है | गुणवादी सांख्याचायोकी कलमसे यह 
उपपादन बड़ा छुन्दर हुआ है, इसमें किसी आशक्षिपक्त अवकाश 
नहीं है | 


तृतीय परिच्छेद 

पिछले परिच्छेदम हमने ग्रकतिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धमे 
प्रचलित ग्रधान ग्रधान मतोके संग्रह करनेका प्रयास किया था। इस 
प्रकार ग्रकृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके बाद अब एक स्वाभाविक 
प्रन्‍न यह उठता है कि उस ग्रकृतिंस विकृति या जगत्‌की उत्पत्ति 
केसे हुई ? इस सम्बन्धम विचारकाम बहुत कुछ मतभेद है। अनेक 
भिन्न मिन्न प्रकारंक मत इस सुष्टि-निर्माणके विषय प्रचलित हैं । 
परन्तु यदि हम चोह तो संक्षपम उन्हें दो भागामं विभक्त कर सकते 
हैं| इनमेंसे एक भागकेा उत्पत्तिवाद और दूसरेकों विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है । 


उत्पत्तिवाद 

उत्पत्तिवादका सारांश यह है कि वर्तमान इृश्य-जगतके अंग- 
उपांगरूप जितने प्राणी या प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते है उन सबको 
परमात्माने सृष्टिके ग्रारम्मम ही इसी रूपमें रचा था, अथोत्‌ संसारके 
प्राणियोंकी विविध जातियों ओर अन्य प्राकृतिक पदाथीकी उत्पत्ति 
साक्षात्‌ परमात्मसे हुईं है | इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
हैं | पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवछ परमात्मासे 
जगत्‌की उत्पत्ति हुईं हे ओर दूसरे विचारके अनुसार सृष्टिकी रचनासे 
पहले परमात्माकी ही भाँति जीव ओर ग्रकृति दो नित्य पदाथ और 
उपस्थित थे, जिन्होंने जगतके निर्माणम परमात्माका हाथ बठाया 


जत्पक्तिवाद ४१ 


है, अथीत्‌ प्रकृतिके द्वारा ही परमात्माने सृश्टिका निमोण किया है 
इनमैस पहला मत दाशनिक दृष्टिसे कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता, फिर 
मी बहुत छम्बे चोडे समय तक संसारम उसका साम्राज्य रहा है 
ओर विशेषतः धार्मिक जगतम उसे अपनाया गया है । इस मतके 
प्रधान समथकीम बाइबिछ और कुरानके नाम लिये जा सकते है । 
बाइबिक ओर कुरानके उत्पत्तिवादका आशय यह है कि साधन- 
“निरपेक्ष स्वयं इशवरने स्वतंत्र रूपसे जगतूका निर्मोण किया हैं | हम 
उनके विचारोका संग्रह सक्षेपम इस प्रकार कर सकते ह--- 
इस उत्पत्तिबादके अनुसार सुदूर अतीतम एक समय ऐसा था जब 
किन तो संसारके किसी ग्राणीकी ही कोई सत्ता थी ओर न इस दश्य- 
मान्‌ जगतका ही कुछ अस्तित्व था। उस समय था ते केवक एक अनादि 
अनन्त इश्वर | यह ईश्वर अपनेम पृण था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
कोई आवश्यकता न थी | फिर भी उसने एक विशेष अवसरपर सष्टि- 
रचनाका विचार किया। इस समय भी उसके पास संसारकी रचनाके 
लिए कोई उपादानन था। परन्तु हाँ, वह सब शक्तिमान्‌ था, 
उसकी इच्छांम शाक्ति थी, उसकी आज्ञोाम बल था, केवल मुखसे 
कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकदम अभावसे, शूल्य- 
तत्तसे या स्वयं अपने भीतरसे इस दृश्यमान्‌ जगतकी सृष्टि हो गईं । 
साधारणतः इस मतको कोई दाशेनिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 
एक लम्बे अवसर तक मानव-हृदयपर शासन करनेके बाद अब इस 
वैज्ञानिक थुगम उसका कुछ मूल्य शेष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
प्रत्येक विभागने बुरी तरह उसकी छीछालेदर की है।या इस 
सिद्धान्तकी नींव ही वस्तुतः इतनी कची हे कि वह तकेके एक हलकेसे 


8२ प्रपक्ष-परिचय- 
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झेोंकेकी भी सहन नहीं कर सकती है । तीसरी बात यह है कि यह 
मत आवश्यकतास अधिक 2ै7॥7707००7०%आं० हो गया है | पर- 
मात्मा कहता है---उजाला हो ओर उजाढछा हो गया, परमात्माने कहा-- 
आकाश बने और आकाश बन गया, मानों कोई बाजीगर खड़ा 
होकर बजरबइूके खेल दिखा रहा हो। ६ दिन तक निरन्तर इसी 
प्रकार बाजीगरीकें खेल होते रहे, कभी जमीन बनी तो कभी 
आकाश बना, कभी घोड़ा बना तो कभी ऊँट बन गया, कभी शेर 
बना तो कमी ऊदबिकाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
आज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी ग्रतिमात्ति तेयार हो, हुक्‍्मकी देर थी कि 
हजरत आदमके रूपमे ख़ुदाकी दूसरी ग्रतिर्मत्ति तेयार हो गई 

अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था ओर वह मूर्ति जड़ थी 

परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काछ उस कमीकी ओर आक्ृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूत्तिके पास जाकर #ूँक मारी फुदछ्, मूत्ति सिरसे 
पैर तक घछिहर उठी। उसके भीतर जीवनी शक्तिका संचार हो 
गया। इसीको कहते है कि खुदाने रूह फूँक दी । अब हूबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | परन्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्भ रहनेके कारण परमात्माकों इतना पर्श्रिम पड़ा कि 
उसकी सारी देह थकावटके मोरे चूर चर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी | इसी लिए विवश होकर इस बलाको 
नये ख़ुदा हजरत आदमको सौपकर सातंबें दिन रविवारको आपेने 
विश्राम किया। खुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सृष्टि कर डाली 
थी; परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कार्यके लिए 
परमात्मा उन सबकी बनाकर हजुरत आदमके पास छाया, मानो 


विकासबधाद छ३े 
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दो चार छोटे छोटे मिट्टीके खिलोने हो। अब हजरत आदमने 
उन सबका नामकरण संस्कार किया---तेरा नाम ऊँट है, तेरा नाम. 
ऊदबिछाव । इस प्रकार कुरान ओर बाइबिरुका उत्पत्तिवाद आदिसे 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है और 
उनका परमात्मा हमारीसी सूरत-मूरतवाला एक विशेष प्राणी हे । 

इस उत्पत्तिवादने बहुत दिन तक सरल मानव-हृदयोंके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तर्क ओर विज्ञानके युगम उसका दिवाला-- 
सा निकछः गया, शताब्दियोंका खडा उत्पत्तिवादका यह विशाल 
भवन वेज्ञानिक युगके प्रबल झोकेसे घडघडाह॒टके साथ एकदम गिर 
पड़ा और घूलिसात्‌ हो गया | उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उत्पत्तिवाद कह आये है वह इसकी अपेक्षा अधिक परिपुष्ट है,. 
हम उसे वेदिक सुष्टि-प्रक्रियाका एक अंश कह सकते हैं । 


विकासवाद 

पश्चिममें उत्पतिवादकी नींव उसी समय हिल चुकी थी जब किं 
वेज्ञानिक युगका आरम्म हुआ था। बादमें क्रमशः वैज्ञानिक अन्वेषणो- 
की ओर विद्वानोंकी रुचि बढ़ती गई ओर उसके साथ ही विज्ञान- 
विरुद्ध बाजीगरीके तमाशोकी सत्यतांके ऊपरसे उनका विश्वास उठता, 
चला गया । भुगभविद्या आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक मतसे 
इस पॉरिणामपर पहुंची है कि यह सृष्टि केवढ ६ दिनकी रचना नहीं. 
है, अपि तु उसके बननेम सहस्नो वर्ष व्यय हुए हैं। वह प्रारम्भ 
एक साधारण अवस्थासर विकसित होते हुए इस वतेमान अवस्थाको 
ग्राप्त हुई है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नहीं अप तु क्रमशः विकास. 
हुआ है । यही विकासवादका मौलिक सारांश है । 
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ै४४/ै/. #., #६./३.. 96 





पिकासवादके इस मोहिक आधारके सम्बन्ध हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं; परन्तु फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या तो इतनेहीसे हल 
'नहीं हों जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आब- 
'इयकता है। परन्तु इस विशेष व्याख्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-कऋममें 
मतभेदका विकास होने छगता है | विकासवादकी प्राक्रिया क्या हे और वह 
किस प्रकार प्रारम्भ होता है, इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता 
है ओर यहींसे विकासवाद्म शाखाभेदका प्रारम्भ होता है। कुछ 
छोगोंके विचारम यह विकास सब्वथा खतंत्ररूपसे स्वयं हो रहा 
है, उसके लिए किसी दिमाग या विचारशीछ शक्तिकी आवश्यकता 
नहीं है । अपने इस विचारके समर्थन वह छोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते है। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके स्वयमेव अनवरत रूपसे चछती रहती है, इसी 
ग्रकार यंत्रीय शेलीपर जगतूका विकास भी निरपैक्ष रूपस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है | 
विकास-प्रक्रियाकें इस स्वरूपके समर्थेनम सारा नास्तिक दशोन एक- 
मत है। यथीप उनमें नाम मात्रकों कुछ भेद कहा जा सकता है; 
'परन्तु वस्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है । 
विकासवादके दूसरे व्याख्याकारोंके विचारोंका संग्रह सब्तिपमें 
आस्तिक विकासवादके रूपमे हो सकता है। इनके अनुसार यह 
विकास स्वतंत्र रूपंस नहीं हो! रहा है अपि तु उसके पीछे ईश्वर 
नामक एक चेतन सत्ताका हाथ है, ओर उसीके प्रारम्भिक ईक्षण- 
द्वारा था ग्रतिक्षण वत्तेमान निय॑त्रणंम विकास-प्रक्रियाका संचालन हो 
रहा हे | इस प्रकार मुख्यतः विकासवादके भी दो भेद हो गये, 


विकासवाद ५ 


एक निरपेक्ष विकास और दूसरा सापेक्ष विकास, अथवा एक निरीश्वर 
विकास ओर दूसरा सेश्वर विकास । निरपेक्ष बिकासके अवान्तर भागों- 
की भाँति सापेक्ष विकासके भी अवान्तर भेद हैं, जिनमे मुख्य मतभेद 
यह है कि एक विचारकोकी दृश्टिसे विकासवादकी प्रक्रियाके प्रारम्भ 
केवछ एक बार उस चेतन सत्ताके ईक्षणकी आवश्यकता पड़ती हे, 
उसके बाद चलती हुई मशीनकी भौति ही व्यवस्थित नियमीके 
द्वारा स्वयं उसका संचाढून होता रहता है । दूसरे छोगोके बिचारसे 
इस विकास-प्रक्रियाको प्रतिक्षण एक स॑चालककी आवश्यकता है और 
विना उसकी इच्छा या आश्ञाके 
पत्ता तक हिंलता नहीं, खिले न कोड फूल ।.. 

इस प्रकार प्रकृतिसे बिक्ृति या जगतू-नि्मोणंक सम्बन्ध 
साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं--- 

१ सपिक्ष उत्पत्तिवाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 

३ सेश्वर विकासवाद 9 निरीशख्र विकासवाद 

७५ सेश्वर विकासवाद नं० २ 

आगेकी पंक्तियाम हम देखनेका यत्न करेंगे कि इनमेसे कौन 
सी प्रक्रिया हमारी विचारशक्ति और हृदयकों सन्तुष्ट करती है । 


छू & 0 
चतुर्थ परिच्छेद 
पिछले परिच्छेदम हम कह चुके है कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

को अनुसार विश्वका विकास बिलकुछ ख्तंत्र रूपसे यंत्रीय शेकीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता। पाश्चात्य दाशनिक जगतम इस प्रकारके विकासक्रमके समथेक 
टिंडाल 97१8]], हक्सले र्त५५१०५, स्पेन्सर 39009" आदि समझे 
जाते हैं। यद्यपि नास्तिकवादके इस प्रबल पग्रवाहमं बहने वालि 
सभी दाशनिकोंने इस सिद्धान्तको अपनाया है ओर उसकी व्याख्या 
करनेका प्रयत्न किया हे; परन्तु स्पेन्‍्सरकी सिन्थेटिक फिलासफरी 
897॥089886 29]7080979 में उसका विकास या चित्रण सबसे 
अधिक सुन्दर, आकर्षक और स्फुट रूपमें हुआ है। सिन्थेटिक 
फिलासफीसे हमारा आश्यय स्पेन्सरकी उस प्रन्थमाठासे है जिसकी 
रचना उसने प्राथमिक अवस्थासे अन्तिम अवस्थातकका विकास-क्रम 
दिखानेके उद्देशसे की थी । इस ग्रन्थमाठाके भीतर उसके पाँच ग्रन्थ 
सम्मिलित है--- 

4 कऋपाछझ ए7090व608 9704 4॥889 78, 

32 शपरा0]|68 ० 80029. 

8 ?7709७ 06 ?8ए0०४०002ए. 

4 7४709॥68 0 8000!027ए, 

8 £पंा०096 0० ४४708, 
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इन पाँचों पुस्तकोंके सम्मिलित सिद्धान्तोपर जिन विचारशोकी 
ग्राणप्रतिष्ठा की गई है, उन्हें ही स्पेन्सरकी सिन्थेटिक फिलसफीके 
नामसे कहा जाता है। निरीख़र या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूर्णताके साथ ओर सबसे अधिक सुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमे चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकाद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछासे छेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोका विकास क्रमबद्ध रूपमे 
ग्रस्तुत करनेका प्रयास किया हे । 


स्पेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह ही प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नेतिक विज्ञानने की है। उन्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासप्रक्रियाका संचालन किया है । 
इस दृश्यमान्‌ू जगत्‌ या अपने सोरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने छाप्छासके नेबुलावाढे सिद्धान्तको अपनाया है, और 
उच्ची नेबुलर शेलीसे इस भौतिक जगतका विकास दिखाया है। 
सिन्थेटिक फिलासफ्रीकी सबसे पहली पुस्तक #789 +एं००988 &: 
]॥85095 का ग्रतिपाद्य विषय यही है । इस प्रकार भोतिक जगवकी 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियोका विकास केसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरी पुस्तक ४77709788 ० /30089 
भें की है । जीवन-विकासकी इस प्रक्रियाम उसे लेमार्क ओर डार्विनके 
प्राकृतिक निवोचन आदि सम्बन्धी नियमोकी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक +77709]88 ०६ 9890०00085 में 
उसेने प्राणि-जगतके होनेवाले ऋमिक मनोविकासका ग्रतिपादन किया 
हे और चोथी पुस्तक ?070०७998 ० 8000]08४ में सामाजिक 


४८ प्रपश्च-परियय- 
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व्यवस्थाका प्रश्न उठाकर उसके ऋमिक विकासकी विशद विवेचना की 
गई हे । अन्ततः अपनी पाँचवीं ओर अन्तिम पुस्तक >िएंए्रणं065 
० 06008 के लिए उसने मानव-जीवनके सर्वोत्तम भाग आचारशाखको 
चुना हे । इस प्रकार स्पन्सरकी इन पौँचों पुस्तकोंसे विकास-सिद्धान्त 
पूर्णरूपसे स्पष्ट हो जाता है ओर अपनी आदिम अवस्थासे ऋमश:ः विक- 
सित होते होते जगत्‌ किस प्रकार वतेमान अवस्था तक पहुँचा, इसका 
परिज्ञान पाठककों भी मौति हो जाता है । स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्ध दो बातें विशेष रूपसे ध्यान देने थोग्य है- 

१ अन्य नास्तिक दाशनिकोकी भाँति स्पेन्सरने भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासकी नितानत निपेक्ष रूपसे माना है, उसके पीछे 
विकास संचालन करनेवादी किस चेतन सत्ताकी आवश्यकता या उप- 
योगिता उसे ग्रतात नहीं हुई । 

२ स्पन्सरके विचारानुसार यह विकास-प्रक्रिया अनवरत रूपसे 
चली जा रही हे » इसलिए जड़ ओर चेतन जगतके बीच, जीवन 
और बिचार शक्तिके बीच, अथवा पशु-मस्तिष्क ओर मानव-मस्तिष्क- 
के बीच कोई अन्तर नहीं छूटा हे, जिसकी पूर्तिके छिए विशेष 
ग्रयत्नका प्रयोजन हो | 

अभी विकास-सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए बहुत कुछ लिखे 
जानेकी आवश्यकता है, इस लिए अगली पंक्तियाम जड-जगत्‌ और 
चेतन-जगत्‌का विकास, उत्कान्तिवाद या विकासवादके अनुसार स्फुटतर 
रूपसे पृथक पृथकू निरूपण करनेका प्रयास करेंगे और उसेके बाद 
दोनोपर एक आलेचनात्मक दृष्टि डालेंगे | 


विश्व-विकास 8०. 


विश्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमे रख लेनी चाहिए कि विश्व-विकासकी समस्याकी हल करते 
समय हेकछ, हक्सले ओर स्पेन्सर आदि पाश्चाव्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडल्से आगे नहीं जाते हैं | उनका प्रधान लक्ष्य इस सौर- 
मंडलका, जिससे हमारी ओर उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध हे, विकास 
दिखा देना मात्र हे, इसके अतिरिक्त विश्वके अन्य सोर-मंड्ोकी उत्पत्ति 
आदिके विषयम कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते हैं 
कि इसी सोर-मंडलकी नाई अन्य सोर-मंडलोंके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर सकेंगे । अस्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विश्व-विकांसका विवेचन करते समय 
हेकठ, हक्‍्सले ओर स्पेन्सर आदिने लाप्छासकी नेबुढाबाढी कल्पनाको 
अपनाया है, ओर उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की है। छाप्छासकी इस नेबुलासम्बन्धी कल्पना और विज्व-विकासके 
सम्बन्ध पाइ्चात्य विद्वानोके विचारोंका सार यह हे कि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था हमारा सोर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पृथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि नहीं 
हुई थी । उस समय यह सारा सोर-मंडछ जो आज भिन्न भिन्न 
भारगोम विभक्त हो रहा हे, गोछाकार ग्रकाशमान्‌ गेसका एक पिंड 
था । इस गोछ पिंडकों ही लाप्छास नेबुला शब्दसे कहता हे । उस 
समय इस नेबुछाके भीतर बड़ी तीत्र गति हों रही थी। शनेः शने: 
काल्क्रके परिवतेनके साथ ही साथ इस आदिम नेबुढा-पिंडंकी 
परिस्थितिंमं भी परिवर्तन होने छूगा, नेबुछाका वह वायवीय गेसीय 


अ० दे 


९५० ग्रपञ्ष-परिचय- 


स्वरूप क्रमशः शैत्य-संयोगस द्रव और ठोसरूप॑म परिवर्तित होने 
लगा । इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोंका 
आविभांव हुआ । जिस प्रकार, यदि गीढी मिट्टीको गोफनमे रखकर 
जोरसे घुमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकछूकर बाहर 
चांय ओर फेल जाते है, इसी प्रकार अत्यन्त बेगसे श्रमण करनेवाले 
इस नेब॒ला-पिंडके अनेक छोठे छोटे अंश उससे अलग हो गये; परंतु 
अलग हो जानेपर भी उन छोटे अशोंकी गति ज्यौकी त्यों स्थिर रही ओर 
अपने केन्द्रीय नेबुछाकी भाँति यह छोटे अंश भी बराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक शैत्यकी बृद्धिसे केन्द्रीय नेबुला 
ओऔर उससे छितराये हुए अन्य छोटे अंशाम जमाब प्रारम्भ हो गया, 
इस प्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि हुई 
ओर बीचके केन्द्रीय नेबुढानें सूयका रूप धारण किया । संक्षेपमें 
हमारी पृथ्वी और हमारे सौर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी हे, 
जिसकी कल्पना लाप्छास आदि पाश्चात्य विद्वानोंके मस्तिष्केस हुई है । 
छाप्ठास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्ध हमे निम्न बातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमे इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता और निरपेक्षताके निणेय्म सहायता दे सकेंगी। 

१-बह विकास-प्रक्रियाकी प्रारम्भिक अवस्था, द्रव्य ओर शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करते है जिनसे कि उनके अभीष्ट नेबुछाकी 
रचना हुई । 

२ इस द्रव्य ओर शक्तिके नियंत्रण करनेवाले नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं। नेब॒ठके अदिम समुचयपर भी उन्हें 
कोई आपत्ति न करनी चाहिए । 


सजीय उन्क्रांति ५१ 


३ अन्य सोर-मंडछोंके विकासका ध्यान रखते हुए इस बातको 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य ओर शक्तिसे इस प्रकारके 
अनेक नेबुला उत्पन्न हुए होंगे। 

४ पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंकी वह उसी नेबुलाके टुकड़े बतलांते 
हैं, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकछकर अछग हो गये 
थे | अपने परम्परागत अभ्यासके कारण उनमें बराबर गति होती है । 

५ अन्तिम ओर सबसे मुख्य बात यह है कि यह सारा कारये 
बिना किसी विचारशीछ शक्तिके संचालनके, केवल जड़ ग्रकृतिके अन्ध 
पारिणामसे स्वयं हो रहा है । 

इस सिद्धान्तके जन्मदाता छाप्ठासके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि 
उसेने अपनी पुस्तककी लिखकर नेपोलियनकी समपण करना चाहा, 
उस समय नेपोछियनने उससे पूछा कि छाप्ठास, छोग कहते हैँ कि 
तुमने इतनी बडी पुस्तक विश्व-निमोणके सम्बन्ध लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तकर्म कहीं एक बार भी उसके निमोताका उछेख नहीं किया? इसके 
उत्तरम छाप्ठासने स्पष्ट शब्दोम उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरथेक और अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया | 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनाधिष्ठानके बिना ही, नेबुलासे इस सोर-मंडल 
ओर उसके साथ ही हमारी प्रृथ्वीका निर्माण हो जानेके बाद सजीब 
उत्कान्तिका ग्रइन रह जाता है, अथीतः संसारम विचरण करनेवाले 
विविध ग्राणियोकी उत्पत्ति केसे हुईं। आस्तिक विचारकोने प्रायः 
उत्पत्तिवाद या इसी ग्रकारकी पद्धतिका आश्रय लेकर परमेश्वरद्वारा 


५२ प्रपश्च-परिचय-- 


/ उनके 'निमीणकी व्यवस्था दी; परन्तु नास्तिक विचारक तो ईश्वर जेसी 
किसी चेतन सत्ताका कब स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने इस 
सजीव उत्क्रान्तिके लिए भी विकासवादका आश्रय लिया । जिस 
' भ्रकार जड-जगत्‌ आदिम नेबुढाकी स्थितिसे परिमाजित ओर क्रमशः 
' विकसित होते होते अपनी वतेमान अबस्थाको प्राप्त हुआ है, उसी 
 ग्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घटकवाले आदिम क्षुद्र प्राणी अमीबास 
' ऋरमश: विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवस्था तक 
' पहुँचा है । अमीबा सजीव उत्क्रान्तिका आदिम रूप हे ओर मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि । इस बीचके क्रमिक विकासका ही परिणाम 
संसारंके अन्य विविध ग्रागियोंकी अओणियाँ हैँ । ग्राणियोकी यह 
विधिध श्रेणियाँ किस ऋमसे ओर किस किस समय उत्पन्न या 
विकसित हुंडई, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्बिनंके 0एं87 ०४० 
: 95[06085 ओर ]0080976 07 (७४ न्ञामक ग्रन्थामं किया गया हल । 
हम यहाँ उस सारे बिकास-क्रमको प्रस्तुतुन॒ कर केवछ उन 
' मौलिक सिद्धान्तोंका उछेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
' का संचालन हो रहा है । विकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मौलिक नियमेंके विषयम पाश्चात्य विद्वानोमे मुख्यतः दों ग्रकारके 
विचार प्रचलित रहे हैं, एक डार्विनका आकस्मिकमेदबाद ओर दूसरा 
लेमा्कका परित्थितिवाद । परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डाविनने भी 
, लेमार्कके परिस्थितिवादकों अपना लिया हे, जिसका प्रमाण उसके 
अन्तिम ग्रन्थाम पदे पंदे मिलता है । 
जीवन-विकासके सम्बन्ध डाबिन ओर लछेमार्कके विवरणोसे इसमें 
' सन्देह् नहीं कि विभिन्न जातियोके ग्राणियोंके विकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्काति ३. 


घ छा थह# 0 बट ओ्जआीा मु कि घट 


प्रकाश पड़ता है, परन्तु वस्तुतः जीवनका प्रारम्भ केसे हुआ-चेतन- 
जगतूम चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गई-इस ग्रश्नका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिक्रता | फिर भी इस पग्रश्नकी आगे आलोच- 
नाके लिए छोड़कर इस समय डार्विन ओर लछेमाकके अनुसार 
संसार्म विविध जातिंके ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेक़ा 
यत्न करेगे | 

विकास-सिद्धान्तके अनुसार संसासके सारे प्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूल कलल-रसके कीठाणु समझे जांते हैं। अनन्त पीढ़ियो और 
अनन्त कालके बाद उन्हीं कीठाणुओसे ऋरमशः परिवर्तित होते होते 
मछली, मेढ़क, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदिकी उत्पत्ति हुई है । खयय 
मनुष्य भी अपने पूर्वज बन्दरीका एक संशोधित संस्करण है ओर इस 
विकास-सिद्धान्तके अनुसार उसके आदि मूल भी कछूछ-रसके वही 
कीटाणु हैं | इन कीटाणुओंकी कुछ विशेषताएँ है, इन्हीं विशेषताओंके 
कारण उन विविध ग्राणियांका विकास सम्भव हो सका है | इन विशे- 
षताओका दिग्दशन संक्षेप करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतासे हो जायगा | 

१-यह कोठाणु स्वयं विभागद्वारा अपनी संख्यावुद्धि करते 
है, अथात्‌ एक कीठाणु स्वतः विभक्त होकर दो बन जाता हे, ड़्सी 
प्रकार दोसे चार ओर चारसे आठ बनते जांते हैं और इस प्रकार 
इनकी संख्यावुद्धि होती हे । 

२---इनमें आकस्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता हे । 
इसलिए कभी कोई दो कीटाणु बिल्कुल समान पैदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी क्रीटाणु पेदा होते हैं सब एक दूसरेसे मित्र होते हैं । 


2 प्रपश्च-परिचय- 


३---इन कीटाणुओकी तीसरी विशेषता यह हे कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकस्मिक परिवतेनोंकी अपनी सन्‍्ततिमे 
संक्रान्त करते रहते है । 

कीटाणुओकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर प्राणि-जगत्‌की उत्पत्ति, वृद्धि, 
साम्य ओर वेषम्य सब कुछ निभर है | एक कीटाणुसे पेदा होनेवालि 
दूसेर कीटाणुम कुछ तो उसकी पेत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वय॑ उत्पन्न हो जाती है, इस 
प्रकार वह एक अंशरमम अपने पूर्ववर्ती कीटाणुके समान होता हे तो 
दूसरे अशम उससे भिन्न । इसी ऋमसे इस विविध ग्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है ओर होता है | 

डार्विनका आकस्क-मेदवाद 

इस ग्रकरणमे डार्विनके >एाशंए७! 07 +96 #१॥66४86 ओर 
७४०१७ 95000907 के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूर्ण ओर ध्यान 
देने योग्य हैं । संसारके इस समग्र प्राणि-जगतम जीवनशस्थितिके 
लिए एक भीषण प्रतिद्वन्द्रिता चछ रही है । ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजमें आये दिन व्यापार के लिए राजसत्ताके और 
संम्मानके लिए भयानक जद्दो-जहद हो रही है। एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी, 
एक देश दूसरे देशकी ओर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकी बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता हे-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार ग्राणि-जगत्‌म अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कश हो रही हे ओर होती रहेगी । इस कशमकशंम, इस प्रति- 
दद्धिताम, इस संग्राम संदेव जिसकी छाठी उसकी भैसके सिद्धान्तनेः 
काये किया है | जो अपनी शक्तिके बछपर विजयी हुआ वही अपनी 


[ता 
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स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागंत 
प्राणियामे हो सकी है ओर शेषन इसी जीवन-संग्रामम वीरगति 
पाई, आज भी उनकी इस नश्वर देहके अवरशिष्ट अस्यि-पंजर भगवती 
वसुन्धरांके काशमे यत्र तत्र दिखाई दे जति हैं। प्रकृति दुबेलोको 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोंके लिए संसारम स्थान नहीं है | अगर 
तुम निबेल हो, कमजोर हो, तो मिठा डाछे जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समर-प्षेत्रम दुर्ब्लकी आवश्यकता नहीं है । योग्य- 
तम प्राणी ही उसेम अपनी स्थिति कायम रख सकते हैं। इसीकी 
डॉर्विनके शब्दाम 8प्रा'एंए ० 706 #१६४७४॥ का सिद्धान्त कहते 
हैं ओर प्रकृतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्विनने 'पि#पा'कों 
8०००४०० रखा है | 


हमेन ऊपर कहा था कि कछछ-रसके कीठाणुआमे ग्रतिक्षण परि- 
वतन होते रहते हैं, इस लिए उनमें कोई एक कीठाणु दूसरे कीठाणुके 
समान पेदा नहीं होता, उनके साथ ही यह परिव्तेन-यह विशेषता-- 
पैत्रिक सम्पत्तिके रूपमे उसकी परवत्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है | यह विशेषता-यह मेद जो कि उनके बाह्य आकारमे-- 
देहमे--होता है, उनके जीवन-संग्रामके किए उपयोगी भी हो सकता 
है ओर अपकारक भी । उनके देहमें उत्पन्न हुआ कोई नूतन अवयव 
उनके जीवन-संग्रामम सफलता प्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 

। इन दोनों ही प्रकारके अबयबॉौको पेत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्‍्ततिम भी संक्रान्त होना पड़ता है | इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सहायक अवयव एक पीढीध दूसरी पीढींम संक्रांत 


श्ष्ू प्रपश्च-परिचय- 


ओर क्रमशः विकसित होता हुआ उसके संसारकी इस कशमकशमें 
कामयाब बना देता हे, उसके जीवनको ध्रुव निश्चित कर देता है, 
तो दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त ओर विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता है । इसी 
क्रम और नियमके अनुसार डार्विनकी इृष्टिम इस प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है । वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाम्रतः अवस्था 
दीख पड़ते हैं, अपने इस जीवन-संग्राममं विजयी हुए है, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-क्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया हे, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाछा उनके गले पहिनाई हे । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है | दूसरी ओर इन्हींके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए छडे; परन्तु 
उनके बाह्य आकारमें होनेवाले परिवतेन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
प्रवाहम जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सवेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीम समा गये । 
यह था डाबिनका अपना आकस्मिक-मेद-वादका प्रारम्मिक सिद्धान्त | 
पीछेस डार्विनने इस ग्रक्रियाक आकष्मिक-भेदवाले अंशको हृटा- 
कर उसके स्थानपर लेमाकके परिस्थितिवादकों स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थीम आकस्मिक-मेदवादका उछेख नहीं 
मिलता है । 
लेमाकेका परिखितिवाद 

लेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन परिवतेन किसी 
नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्तत्तिका श्रेय बाह्य परिस्थितियोंको है । बाह्य परिश्थितियोंके 


लेमाकका परिस्थितिवाद (५9 


ऊपर ही प्राणियोंके सारे व्यवहार निभर रहते हैं | उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिस्थितियोंद्वारा ही होता है । 
एक ग्राणीकी अपनी परिस्थितियोंसे बाधित होकर अपनी गतिके लिए 
तेरनेकी आवश्यकता होती है, दूसेरेकी उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
लेना पड़ता हे । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्ाओँके ऊपर भी परिस्थिति- 
योंका प्रभाव पड़ता है । कभी कभी परिस्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
योको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती है, जो उस समय उन्हें 
ग्राप्त नहीं होते | वह उसके छिए चेष्टा करते हैं, उसी परिस्थिति 
रहनेवाढी उनकी सन्ततिकों भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति ओर उसके लिए यत्न उनकी पैत्रिक सम्पत्ति बन जाती है- 
करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान | 
रसरी आवत जातते, सिलूपर परत निसान ॥ 

इस 'भेरनन्‍्तर पीढ़ी दर पीढी होनेवाले अभ्यासंके कारण कालान्तर- 
में उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती हे, अथीत्‌ उस नूतन अवयबका 
उभार दिखाई देने लगता हे और फिर कालान्तरमें वही चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमे पारिणत हो जाता है। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस ग्रकारके किसी अवयवबके विकासके लिए 
एक ढम्बे समयकी--कई पीढ़ियोकी---आवश्यकता हे | किसी 
विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढेयोंके बाद किन्हीं नवीन अवयवसे 
युक्त प्राणियोकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है। प्राणि-जगत- 

की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-क्रमसे उत्पन्न हुई हैं । 
' संक्षपमं लेमाकेके परिश्यितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियाके 
संचालनका श्रेय परित्थिति, कमी, आवश्यकता, अभ्यास, आदत, 


श्ट प्रपश्च-परिचय-- 


के हरि 


और विरासतको है | इन सबके सम्मिश्रणंस ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्मव हो सकी हे । 


डार्विनके आकश्मिक-भेदबाद ओर लेमारकके परित्थितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकलता हे कि दोनोके 
अनुसार ग्राणियोंकी योनियाँ नियत नहीं हैं। बल्कि वह अनियत, 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई हे । 
डार्विनके अनुसार ग्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव--सवेथा आकस्मिक हैं, परन्तु छेमार्ककी दृष्टिम उनकी उद्त्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोंकि है। परिस्थिति, आवश्यकता, अभ्यास,. 
आदत ओर विरासतसे ही उनका विकास हुआ हे। डार्बिनंके: 
अनुसार आकृत्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेन ही नूतन योनियो- 
के सश्ट हैं। परन्तु लेमाकके अनुसार परिष्यितिके कारणसे उत्पन्न 
हुईं विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुई है । डार्बिनके 
अनुसार पहछे अवयब-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके. 
बाद उसका उपयोग ढिया जाता है। परन्तु छेमाकके अनुसार 
पहले उस कार्यकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है ओर उसके बाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयब- 
का विकास हो जाता है | डार्विन प्रकृतिकों नूतन अवयवोका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संग्राममें होता हे ।। 
परन्तु लेमाकेकी दृष्टिम प्रकृति प्राणियोंकों जीवन-संग्रामम अवतीणे 
होनेके लिए बाधित करती है ओर यह॒संग्राम---यह ग्रतिदवन्द्दिता- 
उस हा सफल बनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म: 
देती है । 


4 लक, 
पञ्चम पार चछद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदम हमने विकासवादके सिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यत्न किया है| उसके देखनेसे इस बातका पता चलता है कि इस 
बिकासवादके दो अंश हैं जिनमेसे एकमें जड़-जगत्‌के विकास और 
दूसेरेम चेतन-जगतके विकासकी मीमांसा की गई है | दोनों विका- 
सौकी प्रक्रिया नितान्त स्वतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारशील शक्तिका हाथ नहीं हे | परन्तु हमारी दृष्टिम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपूण है, आगेकी पंक्तियामे हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयास करेंगे । 

जड-जगतका विकास जेसा कि पहले कहा जा चुका हे एक 
नेबुलासे हुआ है | यह “ नेबुढा ” एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड 
है। भारतके दाशैनिक साहित्यम भी सृष्टिकी उत्पत्तिके समय इस 
नेबुकीय पिण्डका दरन होता है | ब्राह्मण और स्माते साहित्यमें भी 
इस नेबुठाकी झौँकी ' मह॒दण्डमजायत ” के रूपमें देखनेकेा 
मिलती है । छाप्ठासंके नेबुछाका निर्मोपक दृव्य “ भेटर ” पहलेसे 
मौजूद था, परन्तु भारतीय नेबुढा * मह॒दण्ड ? के अवयवरूप महा- 
भूतोके “ प्रविभक्त * परमाणुओंसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती है 
है, इसी लिए प्रशस्तपादाचार्यने लिखा है--- 

४ एवं समुत्पत्रेषु चतुषु महाभूतेषु महेश्वरस्यामिध्यानमात्रा तेज- 
सेभ्योउणुभ्यः पार्थिवाणुसहितेश्यः महदण्डमारभ्यते । ” 


६० प्रपश्ष-परिचय- 


चारो भूताकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके बाद तेजस अणु- 
ओके साथ थोडी मात्राम पार्थिव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
५ महदण्डमारम्यते ? एक विशारू अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है | यही “ महदण्ड ” भारतीय सहित्यका नेबुला है । इसी नेब॒ुछा- 
पिण्डसे विविध विश्वका विकास द्वोता है । परन्तु पूषत ओर पश्चिमके 
इस नेबुलाके निर्माण ओर उसके विकासमें उतना ही अन्तर है जितना 


शो 


पृत्र और पश्चिममे । पश्चिमी नंब॒छा स्वतंत्र हैं, उच्छुंखछ है, उसके 


ऊपर किसीका अंकुश नहीं है » भारतीय नंबुछा नियमित ह, नियंत्रित 
है ओर महेश्वरके अधिष्ठातृलम विकसित हो रहा है । 


| 

इस समस्त सोर-मंडछकी उत्पत्ति इस नेबुछंस उसी अवस्था हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विधिसे और विशेष घनता एवं विरछता आदि आवश्यक और निय- 
मित गुणसे युक्त हो | विश्व नियमित हे सोर-चक्र नियंत्रित है । 
अनियमित पिण्डसे उसकी उत्पत्ति केसे हो संकेगी? गोफनमें रक्खी हुई 
मिड्टठीकी भाँति घूमते हुए नंबुछाके बिखेरें हुए अवयवाके रूपमे 
विविध ग्रह और उपग्रहोकी सृष्टि हुईं है, परन्तु इस पग्रकारसे अवय- 
वोके बिखरनेके लिए भी एक विशेष ग्रकारकी मिट्रीकी आवश्यकता है। 
वह मिश्ट जो पानी घोलकर बिल्कुछ पतढी कर दी जाय, इस कार्यके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेके भातर जछ भरकर और डोरीमें बाँधकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो छोटेके ठेढ़ा तिरछा और उल्टा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद भी वाहर नहीं गिर 
'सकती । चिकनी मैद्टी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनम घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 


विकासवादपर आलेचनात्मक दुश्टि ६१ 
इसी लिए यह पमिद्टी भी सोर-मण्डलके निर्मोणके लिए उपयुक्त न 
होगी। हाँ, यदि सरढतासे बिखर जानेवाी रूखी मिशैकों एक 
विशेष परिमाणके साथ जरूमे मिछाकर गोफनद्वारा घुमाया जाय तो 
सम्मव है कि उसमेंके कुछ कण इधर उधर बिखर जायेँ | फलतः 
नेबुछासे सोर-मण्डछकी उत्पातैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विधि ओर विशेष घन-बिरक भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सौर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छु- 
खल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुईं हे, यह विश्वास करनेको साधारण 
वुद्चि भी तेय्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने लिखा है--...- 
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[0०87 79, 494-492. 
फलतः छाप्ठासके प्रसिद्ध नेबुलाका आश्रय लेकर भी विकास- 
सिद्धान्त अपूर्ण रह जाता है | उस विशेष आकार-प्रकारके लिए, उस 
विशिष्ट गतिके लिए ओर उस विशेष घन-बिरक भावके लिए वह 

० ५३) भ् (0. 
दूसरेका मुँह ताक रहा है | उस नियम, उस क्रम ओर उस परिणामका, 


६२ प्रपञ्ञ-परिचय- 


जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेबुछाको आवश्यकता है, पेदा करना 
अन्ध ग्रकृतिकी उच्छृंखल गतिकी शक्तिके बाहर हे, इसी लिए हक्सले 
जैसा ग्रकृतिवादका सच्चा समथक भी अकुंठित भावसे स्वीकार कर 
चुका है कि- 
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विकासवादकी आधद्ोपान्त आलोचना करनेके बाद पक्के विकास- 
वादीकी भी कमसे कम उस आदिम क्रम-स्थापनकी स्वीकार करना 
पंडेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई ओर इस क्रम-स्थापन- 
की समस्याके हछ करनेके लिए उसे मूल तक्तवादका आश्रय छेना ही 
पड़ेगा | इस मूल तक्तवादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
विकास सम्भव हुआ है | इस बातको अस्वीाकार करनेका सामथ्व 
विकासवादीकी तकनाओ ओर कल्पनाओँम नहीं है । 

फलतः विश्व-विकासका मूछ वह आदि-क्रम कहाँसे आया ? उस 
नेबुलांम वह नियमित आकार-प्रकार, नियमित गति-विधि और नियमित 
घन-बिरलमाव केसे उत्पन्न हुआ ? इन सब गश्नौका उत्तर देनेका 
साहस हक्सले जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
प्रश्नोका उत्तर इन समस्याओका हल दिखाई दिया, तो एक मात्र 
+०९००8४४ में । यह सुष्टि-उपपत्तिसम्बन्धी प्रस्नोमेसे एक है, 


विकासवादपर आलेोचनात्मक डष्टि ६३ 
जिसका उत्तर हमारे नहीं हकक्‍्सलेके शब्दों विकासवादके पास 
नहीं है। 

इसी प्रकार छाप्ठासके नेबुछा या उसके मूछ द्रव्य होनेवाली आदिम 
गतिका कारण क्या हे, इस ग्रश्नके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है । विकास-पिद्भान्तकी आद्यन्त आल्ेचना करनेके बाद गरिण]- 
पै७प-808-9०0277070 ने -36077 23090077ए 0० 80090700 के 
+/07४ा8 बाले आधिवेशनके समय ( १८८० ) अपने प्रसिद्ध 
व्याख्यानद्वारा विकास-शाक्षियोंके सामने सरल समस्याएँ रखी थी | यह 
समस्‍्याएँ सचमुच इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण है जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास है ही नहीं, इस लिए हम विकास-सिद्धान्तकी स्वतः 
अपू्ण कहते हैं । उन्हीं समस्याओमेसे एक समस्या इस आदिम गतिकी 
हे | हेकलने अपने ( 79 ० 500868&708 ) द्रव्य-नियमके द्वारा 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया है परन्तु उसमें वह सफछ हो 
सका है, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता | 


सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहम ग्रापिद्ध व्याख्याता डा० फ्डीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाढी एक विचारशील शाक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर ओर सुबोध रूपमें किया है । विख्वके भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे हैं, विश्वर्म एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्वके 
भीतर विविध संचालन हो रहा है ओर यह सब है बोधगम्य । बहुत 
अशतक मानव-बुद्धि उसे समझनेका यत्न कर सकती है | यह सब 
बाते ऐसी हैं जिनका उपपादन किसी विचारशीर शक्तिकी सत्ता 
स्वीकार किये विना नहीं हो सकता | किसी भी बड़े कायेको सुब्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमे विचारशक्तिकी आवश्यकता 


६४ प्रपक्ष-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रबन्ध हो रहा है | सारे भारतम क्या सारे संसा- 
रे रेठाका जाल बिछा हुआ है | डॉक, पेसेंजर, एक्सप्रेस, माल 
और स्पेशल सब ट्रेनें छूठती हैं, सब रुकती हैं; परन्तु कितने व्यव- 
स्थित रूपसे । किसी प्रकारकी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशीछ दिमागके विना तो 
नहीं हो रहा है ? विना किसी विचारशीर शक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेनन्‍्य-संचालनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है | फछतः हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम और व्यवस्था देखते हैं स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते है कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशीछ 
हाथ कार्य कर रहा है । 

?-हममेंसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रातःकालके समय 
श्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेमे जाते हैं | उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगछी पकड़े जा रहा हे | बगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर बराबर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कटी-छटी महदी छगी 
हुई है | क्यो पिताजी, यह कोनसे पेड है ? यह तो बड़े सुन्दर हैं, 
कैसे सीधे एक बराबर लाइनमे रंगे हुए हैं, दूसेरे पेड तो इतने अच्छे 
नहीं. छगते। कोन है. जिसे बच्चेके भोलेपनपर एक बार मुस्का- 
राहट न आ जाय £ बेठा, यह अपने आप नहीं उगे है, यह 
ते खास तोस्से छगाये गये है| यह उत्तर उन भोले प्रश्नों 
का एक निश्चित और नियमित उत्तर है | हमोर सामने एक सुन्दर 
विशाढ भवन खडा हे, अपने पासंस निकछते हुए राहगीरसे हमने 
यूछा-क्यों भाई, यह मकान किसने बनवाया है? हमारे प्रइनके 


विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि द्द्ष 
उत्तरमं अगर राहगीर कहें कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
बन गया, तो क्‍या हम विश्वास कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं । 
क्‍यों ? इसलिए कि वह क्रम, वह सोन्दर्य और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग काये कर रहा है। 
यह क्रम, यह व्यवस्था और यह सोन्दर्य जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
बाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए | स्वयं छाप्छास 
ओर हकक्‍्संले भी इन उदाहरणोंमें इस बातकों अस्वीकार नहीं कर 
सके, फिर इस विशाल विश्वकी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका 
पार्णाम कैसे कही जा सकती हैं ? जड़वाद जिस समय इन व्यवस्था- 
ऑकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका कार्य कहता हे, उस समय उस जड़- 
वाद ओर जड़वादीकी जड़ता सचमुच बड़ी भयानक हो उठती 
है । एक ओर दृष्टन्तंम तो जड़वादी बड़े जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमाग॒की दुहढई देता हे, मगर दूसरी ओर दाश्टीन्तम उसी व्यवस्था- 
पक सत्ताके स्वीकार करनेंभ उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है । यह अन्त: और बाह्य जीवन ग्रबलू प्रतिद्वंद्विता हे । 
सिद्धान्त ओर अनुभवका विकट वेषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक बार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापककी उस कार्यम दखल देनेकी आवश्यकता नहीं 
रददती | रेठका बादका सारा कार्य-संचाढन उस व्यवस्थापकद्घारा 
स्थिर किये गये नियमेके आधारपर स्वयं होता रहता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब विना किदी 


द्रूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 
भ० ५ 


६८ धपझु-पारिजय- 


कार्य में सुन्दर रूपसे संल्म रहे । परन्तु एक बार तो उन नियमो, उस 
ऋम और व्यवस्थांके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आक्य- 
कता होगी ही | उसके बिना सिद्धान्त और अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती | 


२---हम इस जगतको अष्थिर समझते हैं; परन्तु उस आध्यिरताके 
भीतर भी एक विशेष प्रकारकी स्थिरता है । हमारी ऋूछ-कुटीके 
सामने वह देखो जमुनाकी धारा बह रही है | वह कितनी अध्थिर 
है! इतनी अस्थिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती हे । 
जमुना-जलछके वह कण जो आज मेरी फूछ-कुटीके सामनेसे जा रहे 
हैं, कछ अयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरल तरंगमे 
विलीन द्वो जायेगे ओर परसों उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सांगरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस -जमुनाकी धारामे इतनी 
तो हे अस्थिरता, फिर भी में देखता हूँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
णंम सदासे यो ही बह रही है । मुझे अपने शेशवसे याद हे कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जानि- 
वाली अस्यथिरतंके कारण उस घाराके दशेन न हुए हाँ | यह हे 
जमुनाकी अस्थिरतांके भीतर पाई जनिवाली स्थिरता । इसी प्रकार 
इस अस्थिर विश्वके भीतर भी एक प्रकारकी स्थिरता पाई जाती हे 
और यह स्थिरता ही इस विश्वके पीछे काये करनेवाले ऋन्‍्तदर्शी 
दिमागकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रबल प्रमाण हे । संसारके 
कार्य-क्षेत्रंम हमारा, अनुभव है' कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रामे 
हमे इस. स्थिरताका आलोक दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
बिशाढू दिमाग भी दिखाई देता है | एक साधारण ग़जने साधारण 
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तोरपर इंटें गढ़कर एक रददीसा कमजोर भवन खडा किया है | उस 
राजका जितना बड़ा दिमाग हे लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
क्रतिम उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त छुयोग्य इल्नीनियर 
एक इमारत बनवाते हैं, जिसके लिए सैकड़ों व्षोकी स्थिर रहनेकी 
गारँटी देते हैं। इसकी सृष्टि जिस दिमागुसे हुई हे वह कितना बडा 
है ! बड़ा, बहुत बड़ा !! यह विशाल विश्व मी एक विशाल भवन है, 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते हैं ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहे तो यह भी किसी दिमागुकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ? इसी प्रकार किसी जल्यानके बनानेके लिए बंडे 
दिमागु ओर बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती है जिसके ऊपर कि इस 
जल्यानकी स्थिरता निभर रहती है | जलयान अनेक बार तूफान- 
वी भयानक रुहरोके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शेतानी आफतोंके झेलनेके बाद भी वह स्थिर 
रहता है | यही उसकी इढता है और यही तो वह पदों हैं जिसके 
पीछे असाधारण दिमागुकी झलक दिखाई देती है | अगर एक बार 
ठाप्ठास, हक्‍्सले ओर हेकछसे भी कहा जाय कि तुम्हारा पेस्तिकिक 
महासागरकी विशाल-यात्राके लिए एक इस ग्रकारके जहाजका प्रबन्ध 
किया गया है जिसकी रचनांम विशेष गणना और दिमागस काम 
नहीं लिया गया है बल्कि उसे एक मात्र भाग्य या आन्ध-प्रकृतिपर 
छोड़ दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए किसी हिसाब-किताबकी आवश्यकता नहीं, तो 
इस बातकों खुनकर क्‍या आप आशा करते हैँ कि लाप्ठास, हेकल 
ओर हकक्‍्सले उस यात्रंकि लिए तैयार हो जाते ? नहीं, कमी नहीं । 
फ़िर हम इस भगवती ब्रसुम्धराके इस विशाल यानसे यात्रा कर रहे 


६८ प्रपञश्च-परिचय- 


है, इस यानके यात्रियोंकी संख्या छगभग १७५०० मिलियन (>-दस 
लाख) है और उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असबाब है । इतना 
विशाल यान हजारों वषोसे निरन्तर दिक्‌ , काठ ओर आकाशके अनन्त 
सागरमे बड़ी तेजीके साथ यात्रा कर रहा है। क्‍या इस यानकी रचना 
बिना किसी ग्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-अ्रकृतिके अन्ध-गति 
विकासके द्वारा ही हुईं है ! 

एक बात और है, जो हमें विवश करती हे इस विश्वप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मस्तिष्ककी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए 
ओर वह हे निदेशक शाक्ति | संसारके समग्र पदाथीकी सृष्टि कुछ 
गिने-चुने मोडिक द्वव्योंके परमाणुओंसे हुई है | यह एक सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञानेके अनुसार उन मल तत्तवोकी संख्या 
लगभग ८० हे और पूर्वीय दाशनिर्कोंके विचारसे जगतके मूछ 
कारणके रूप पंच महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पीच प्रकारके ) 
परमाणुओसे इस अनन्त विश्वका विकास हुआ है | इस अनन्त 
विश्वके केवल इस भागका जिसका कि मानव-जीवनके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है. छेकर ही हम इस प्रश्नकी आलोचना किया करते हैं। 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है | इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर बिस्तार किया जाय, तो स्वयं एक 
विशाल विश्वके रूपमे परिणत हो जायगी | खाद्य सामग्रीके षड़रस, 
उसमसे प्रत्यक्ष रसके अन्तर्भूत सेकडो पदार्थ ओर उन सब पदाथी- 
मेसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवछ हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वस्तुतः गणितकी सीमाके बाहर निकछ जाता है | 
पर्तु इस अनन्त-खाद्य विश्वको भी आजके वेज्ञानिक सिद्धान्तोंने 
. परिमित कर दिया है । अनेक ग्रकारकी खाद्य सामग्रीका विश्लेषण कर 
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लेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे हैं कि उनकी सृश्टि 
कैवल छः प्रकारके मीलिक परमाणुओंसे हुईं है। 0#४0०१, 05780, 
जिजवा02००, रा0020), डिपरीएापा', और 72008700070प8 
यह छः तत्त्त हैं जिनसे कि हमोरे इस अनन्त खाद्य-जगतकी उत्पत्ति 
हुई हे; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वणमालाके परिमित अक्ष- 
रैस अपरिमित भाषा-शात्रकी | यह छः मोलिक तत्व वर्णमालाके 
अक्षर है ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वर्णमालासे बने अनन्त शब्द- 
सागरके स्थानपर है | इन्हीं गिने-चुने मूल तत्वोॉँसे किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चर्य है । एक ही 
बगीचेंगे लगे हुए आम ओर जामुन, नीबू और अनारकें पेड़ जछ- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-फूलो, 
पत्तो ओर विभिन्न रसोंकी सुष्टि करत ह, क्‍या यह केवल जड़-प्रकृति- 
का अन्ध-बिकास है? अभी उस दिनकी बात है, हवा जरा तेज चल 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्याथी 
भी थे। उनमेसे एक विद्यार्थीके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कागजुका 
एक छोटठासा टुकड़ा पड़ गया । इस कागजूपर कालिदासक 
छोक छपा हुआ था । विद्यार्थियोने उस इलोकको देखकर मुझसे बड़ी 
उत्सुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका इल्ेक है ? मैने कहा- 
किसीका तो नहीं, ग्रेसमें कम्पोजीठरने बहुतसे अक्षरोंकों एक येलेम 
भरकर जोरसे हिछाया ओर उन जड़ अक्षरोके अंध संघषेणसे बना 
बनाया यह इलेक स्वयं तेयार हो गया, इसका बनानेवाला कोई नहीं । 
छोटे बच्चोंने कुछ अविश्वास ओर कुछ आश्वर्यमरी आँखोसे मुझे 
देखा, कुछ बड़े ओर समझदार छडकोंने जोरका कहकहा लगाया ।॥ 
आँखोंकी चमक ओर उस कहकहेमे एक विशेष माव था। शायद 


छठ प्रयंश्च-परिचय- 
वहः अपनी अव्यक्त भाषामें कह रहे थे-* यह असम्भव है !। उन 
छपी हुई पक्तियोंके भीतर एक रस था, एक क्रम था, और था एक 
नियमित बण-विन्यास | इस छोककी रचना ते किसी भावुकतापूर्ण 
हृदयसे ही हुई है, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका थैला 
तो क्या खाकर इसे बना सकेगा ? मेने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
विन्यास॒ विश्वविख्यात महाकवि कालिदासकी कृति है । आज भी मुझे 
यह बात याद आ रही है | वर्णमाछाके अक्षर एक छोकके रूपमें 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय ओर मनीषी मधस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते हैं, तो फिर संसारकी इस वर्णमााके व्ण---मूछ्तत्त् 
--इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेमे स्वतः समथे केसे हो सकेंगे ! 
छाड कालविन 707१ रि0शंफ ने एक दिन खेताम भ्रमण करते 
समय अपने साथी सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ छीबिग ४०४०४ से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल ओर हरे-भेरे पेड़ पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवतेनके परिणाम है ? छीबिगने उत्तर दिया-नहीं--.. 
४० 7708 कक ॥ 90|9०ए७ 8 900< 0॥ छ0870ए 6680 - 
णागडढ 07 ०७7१ 8709 99 770/8 ०007० [0'06४, 706ए 
709 7660 8 068 927[058 870 0ां।'80#708 790०, 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशाश्नसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेड पोधौका विवेचन किया गया है केबछू रासाय- 
निक शक्तिसे पेदा नहीं हुईं, इसी प्रकार यह हरे-मरे क्षेत्र भी एक 
मात्र रासायंनिक परिवर्तेनके परिणाम नहीं है, उन दोनोंके लिए हीं 
एक विचारशीछ और निर्देशक शक्तिकी आवश्यकता हे। 
इसके साथ ही इस विश्व-विवेचनके द्वारा हम इस परिणामपर पहुँ- 
चते हैं कि संसार किसी हृदतक एक बोधगम्य वस्तु है | यबपि 
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न्यूटनके कथनानुस्ारा आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनोरे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके ठुकंडे एवं खाली सींपे ही बीनते फिरते है, 
ओर हमारे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरिमित रत्न भरे हुए 
हैं बिलकुल अनवगाहित पड़ा है; फिर भी जहाँ तक हम पहुँच 
सके है. देखते हैं. कि इसकी रचना इस ढंगसे हुईं है जो हमारी 
मनन-शक्ति ओर मस्तिष्कपर एक विशेष प्रभाव डालती है | ऐसा 
मालूम होता है मानो वह स्वयं अपने स्वरूपकों हमपर प्रकट करना 
चाहती है | अथवा सांख्यके शब्दोमें--- 
रक्नस्य दशयित्वा निवतंते नर्त्तकी यथा नृत्यात्‌। 
पुरुषस्स तथात्मानं प्रकाश्य निवतंते प्रकृतिः ॥ 

जिस प्रकार नतेकी महफ़िल्में अपने हाव-भाव और चेष्टाँ 
दशेक-मण्डलको दिखाती हे, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है | 

फलत: विश्वका स्वरूप ऐसा अवश्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मस्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है। अथीत उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पाई जाती है कि एक विवेचक मस्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अंशतक सफलता हो सकती है । 
इसीको हमने संसारकी बोधगम्यता कहा था। वह॒बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जो हमारी इस ग्रकृत आलोचना विशेष 
उपयोगी है | जिस वस्तुकों एक मध्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शक्तिसे ही होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए--आज प्राचीन अन्वेषणकत्तीाओकी कृपासे मारतमें और 
भारतके बाहर भी अनेकों स्थानोपर जमीन खोदकर प्राचीन संसारके 


७२ प्रपक्ष-परिचय- 


अनेकानेक भम्मावशेषोका जीणोंद्धार किया जा रहा है। भारतीय 
ख़ुदाईमें बौद्धकाशेन ओर उनसे भी ग्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, बेबीछोनिया ओर मेसोपोटामियासे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है। आज हजारों वष बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाछा जिनमें कि वह शिलालिख 
खुदे हुए हैं, शायद कोई शेष नहीं । विशेषज्ञ विद्वानोने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलालेखोंकी पढ़नेका यत्न किया 
ओर उसके परिणामर्म उन्हें सफछता भी हुईं है | उन पग्राचीनतम 
शिलालेखामं शायद कोई भी ऐसा न बचा जो पढ़ न छिया 
गया हो । इसका कारण क्या हे ? उनकी रचनाम एक विशेषता थी। 
एक विचारशीलछ मस्तिष्कते उनकी सृष्टि हुईं थी, इसी लिए हमोर 
मत्तिष्कने उसे समझ लिया। परन्तु बन्दर या अबोध बालककी चील- 
बिल्इयोका अथे न तो आजतक किसीने समझा है. ओर न सम- 
झंनेका यत्न किया है | उन चीडबिलइयोकी सृद्टि किसी विचारशील 
शक्तिसे नहीं हुईं, इसी लिए न किसीने उनका अथे समझा हे न सम- 
झनेका यत्न किया है | फठतः यदि विश्वकी गति-विधिका कोई 
अथे हे, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मस्तिष्कद्वारा समझा 
जा सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मस्तिष्कद्वारा हुई हे । 
फलत: विश्र-व्यवस्था, संसार-स्थेये, निर्देश, नियम ओर जगज्जे- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रणसे जिन अकाठ्य ताकिक तकेनाओ एवं 
भक्ति-भावनाओंकी उत्पत्ति हुईं, उनके आगे तो हेकल, हक्सले, ओर 
स्पेन्सरका भी सिर झुकाना ही पंडेगा । उसके विना गति नहीं है । 


| किक 
पृष्ठ प्रच्छद 
उत्क्रान्तिवादका आलोचन 
जीवन-विकास 

विश्व-विकासके बाद जीवन-विकासकी बारी आती है । जीवन- 
विकास शब्दसे तात्पये उस बिकाससे हे जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तको छोड़कर चेतन ग्राणी हैं | अथीतू पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
बाद उसपर वास करनेवाले विविध ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, इस 
ग्रइनका उत्तर देनेवाला सिद्धान्त जीवन-विकास नामसे कहा जाता है। 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डाबविनकी 00९7 रण" 
87०2००४ और 20९80076 0० (७४७ नामक दो पुस्तकाम किया 
गया है। उत्करान्तिवादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवरतनोके आधारपर किया है । 
इस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन या विचारशीढ 
'सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुईं । परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है | जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं विश्व-विकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे ग्रइन उठते हैँ जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवादके 
पास नहीं है ओर जगतम बहुतसी ऐसी विशेषताएँ है जिसका सामा- 
ज्स्य एक मात्र जड-प्रक्मातिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक ग्रश्नोंका उत्तर भी उत्कान्ति- 
वादकी शक्तिके वाहर है । 


9७ ग्रपश्च-पश्चिय- 


हम ऊपर यह भरी भँति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकास 
जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे एक 
विचारशीर मस्तिष्क कार्य कर रहा है; फिर भी थोड़ी देरके लिए इस 
जीवन-विकासके ग्रश्नपर विचार करनेके लिए यदि दुर्जनताष-न्यायसे 
उत्क्रान्तिवादयोंके उस विश्र-विकासकी स्वीकार कर लिया जाय, तो 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती । 
उत्क्रास्तिवादके इस पथम कई इतनी बड़ी बड़ी खाइयँ पड़ती हैं. कि 
उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्क्रान्तिवादकी शाक्तिके 
बाहर है । सबसे पहली ओर सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगतके बीच दिखाई देती है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुई, जड प्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बडी 
दुःसाध्य है | पाश्चात्य उत्क्रान्तिवादने इसका सन्तोषजनक हल नहीं; 
कर पाया है । पोरस््य दार्शनिर्कोमं भी उसी ग्रकारके कुछ नास्तिक 
उत्कान्तिवादी हैं | चाबोक मतको उसी नास्तिक उत्कान्तिवादका अनु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमणि चावोकने भी अचे- 
तनसे चेतनता ओर जडसे जीवनकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका यत्न किया 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 
चतुभ्यः खल भूतेभ्यश्वेतन्यमुपजायते । 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यों द्रब्येभ्यों मदशक्तिवत्‌॥ 

जेसे सुराके प्रकृतिरूप रस आदिसे मिठकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती हे, उसी ग्रकार देहाकारम परिणत हुए पृथ्वी, जछ, वायु 
ओर अप्लि इन चारों जड़भूतोंसे चेतनताकी-जीवनकी-उत्पत्ति हो ' 
जाती है । इस प्रकार पोरस्य उत्क्रान्तिबादने चेतन-जगत्‌ और जड़- 
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जगतके बीच इस भारी खाईको भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगरः 
उसमे वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है। किण्वादिकोंके 
सम्मिश्रमणम मादक शक्ति विकसित अवश्य होती है, यह ते एक तथ्य 
है, इसमें किसीकी आपत्ति नहीं है| सकती | मगर ग्रइन तो यह हे 
हे कि क्‍या उन द्वब्योके सम्मिश्रमणम सचमुच मद-शाक्तिकी उत्पत्ति 
होती है ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिमं भेद है । उत्पत्ति पूवम अविद्य- 
मान्‌ बस्तुकी होती है ओर अभिव्यक्त होनेवाली वस्तु पूवेसे सत्‌ रहती 
हे। कुम्हारके चाक ओर उसके व्यापारके बाद घटका दशेन होता 
है । उस व्यापार्स पहले घट नहीं था--इसे हम कहंते है. कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुईं। परन्तु आपके जरू-घर्रम घड़ा रखा 
है, अँधेरी रात॑में घोर अन्धकार होनेसे उसका दरशेन नहीं होता, थोड़ी 
देर बाद छाल्टैन आनेपर रक्‍खा हुआ घडा दिखाई देने छगता हे । 
इसे हम कहते हैं घटकी अभिव्याक्ति | पहली स्थितिम घड़ा कुम्हारके 
व्यापास्से पहले असत्‌ था, दूसरी अवस्था छालटेन आनेसे पहले 
भी घडा सत्‌ था। प्रथम अदर्शनके बाद दर्शन होना दोनो स्थल 
समान है । इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेकी उत्पत्ति और दूसेरेकी 
अभिव्यक्ति कहा जाता है | अब प्रकृत स्थलम विचारणीय यह रह 
जाता है कि दृष्टान्त रूपसे प्रस्तुत सुरामं मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति ? मद-दक्तिके स्पष्टतः प्रकट होनेके पहले 
उसके कारणरूप द्रव्योम किसी परिमाणम उसकी सत्ता था या नहीं: 


हमोरे विचारसे इस ग्रश्नके उत्तरमे कहे गये “नहीं? की अपेक्षा हाँ! मे 
अधिक जेर होगा । फछूतः मद-शक्तिकी सत्ता छुराके उपादान द्रव्य 
किण्वांदिकरम पहलेस ही। विद्यमान था, उसकी उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति 


5 ग्रपश्च-परिचय- 


होती है | मगर उत्क्रान्तिवादको चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है। जड-अचेतन-प्रकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्पत्ति 
केसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणेमि जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती हे | वैज्ञानिक परीक्षणम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति--जडसे 
जीवनका विकास--न आजतक हो सका है ओर न भविष्यम सम्भा- 
बना ही है। स्वयं उत्क्रान्तिवादी वेज्ञानिकाने जीवनके मूल मूत ग्रोटोप्ठाज्मके 
निर्माण और उसके द्वारा चेतन जीवात्माकी उत्पन्न करनेका 
प्रथत्म अनेक बार किया हे; परन्तु आजतक कोई भी वेज्ञानिक इस 
परीक्षणमं सफल नहीं हो सका | फढतः चेतन ओर अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त है, उत्कान्तिवाद उसका अन्त 
कर सकने असमथ है। 
इसी प्रकारकी दूसरी खाई साधारण जीवन और अनुभूतिविशिष्ट 
जीवनक बीच पडी हुई है । वक्षोंके भीतर भी जीवन माना जाता हे 
परन्तु इस जीवनमें अनुभति नहीं हे । पशुओके जीवनमे अनुभूति 
है | इसीलिए पशु-जीवन और वानस्पतिक जीवनमे भेद है । एक 
(:0782008, कान्शस या अनुभूतिमय जीवन है, तो दूसरा 
एफऋ0०४४०००७४ अन्कान्शस या अनुभतिरहित है । एकमे अनु- 
भति है ते दूसरा उससे शून्य है । फलतः साधारण-अभनुभूति- 
रहित-जौवनमे अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा प्रश्न हे 
जिसका उत्तर उत्करान्तिवादके पास नहीं है । 
इस सहानुभूतिसे और आंगे बढ़कर पशु-जीवन ओर मानवर्म एक 
“भेद ग्रतीत होता है | पशु-जगतम जीवन भी है और अ्लभूति भी 
परन्तु इन दोनोसे भी विकसित अवस्था विचार-शाक्ति नहीं है । उसका 
तो प्रथम ओर अन्तिम दर्शन मानव-समाजमे ही हुआ है । पशु विचार- 
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यह विकास कहाँसे हो सका है ! 

संक्षिपम उत्क्रान्तिवादके पथम यह तीन ऐसी विकराल खाइयाँ 
पड़ी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव हे । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-विकासम---जड-जगत्‌ ओर जीवन, सामान्य 
जीवन ओर अनुभूतिविशिष्ट जीवन, एवं पाशव ओर मानवी अनु- 
भूतिके बीच पाई जांनवाढी विषमताको सम कर सकतेंम अक्षम हे । 

ऊपर हमेने जीवन-विकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख 
उत्करान्तिवादी डार्विन ओर लेमाकके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे । 
उसी प्रकरणम यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागम डार्विनने भी अपने आकस्मिक-भेद-बादके स्थानपर छेमाकेके 
परिस्थितिवादकी ही। विशेष महत्त्व दिया था, इसी छिए उसके उत्तर 
प्रन्थाम परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्बिन ओर 
लेमाक अपने समयके विशेष व्यक्तियों हुए हैं ओर उनका सारा 
जीवन वेज्ञानिक अन्वेषणाम ही व्यतीत हुआ है, इस लिए इस 
सम्बन्ध उनकी बात कुछ बोझल अवश्य है ओर कमसे कम हम 
जेसे साधारण व्यक्तियाकों उसपर अँगुठी उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह 
जमाना जब कि डार्बिन ओर लेमाकके साहियका निमाण हुआ वेज्ञा- 
निक युगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिष्क- 
की गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशन तात्कालिक साहि- 
व्यंम कराया गया है | उसके बादसे अब तक आविष्कारों, अन्वेषणों 
और परीक्षणोका तौँता बँधा हुआ है । प्रतिदिन नये परिशोध, ओर 


उट अपडस्ष-पारचय- 


'नये संशोधन वेज्ञानिक जगतमे होते रहते है, इस लिए वेज्ञानिक 
'विचारोका सहारा ढेनेवाठे लोगोंको आज भी डार्विन ओर छेमार्कके 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता । इसके विचार अपीरेपक 
वैज्ञानिक युगकी सृष्टि थी, तबसे अब तक उस पथ्थर्म भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन किये हैं, इस लिए हम डारबिन या 
लेमा्कके विचारोकी आलोचनाम अपने स्वतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वेज्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
शैका ही दिग्दशन करायेगे | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमे डार्विनने भी अपने 
आकस्मिक-भेद-बादकी तिलाब्ललि दे लेमाकके परिस्थितिवादका ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलोचनाके लिए 
लेमार्कका परिस्थितिवाद ही रह जाता है | इस परिस्थितिवादके 
विश्लेषणम हमे उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते है--- 

१-प्रत्येक ग्राणीकी अपने चारों ओरकी बाह्य परिस्थितिके 
अनसार विभिन्न अज्लो| या अवयवाकी आवश्यकता अनुमत होती हे । 
यह आवश्यकता उस प्राणीके भीतर क्रमश: चेष्टठा, अभ्यास, ओर 
आदतकी जन्म देती है जिससे कि काढान्तरम प्राणीके भीतर उस 
बिशेष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता हे । 

२---इस प्रकार परिस्थिति ही विभिन्न ग्राणियोंके देहमे विभिन्न 
आवश्यक अंगके आविभावका कारण बनती है और इस प्रकार 
प्राप्त किये हुए अगो, अवयवों या विशेषताओंकों वह प्राणी विरासतके 
द्वारा अपनी सन्ततिम संक्रान्त करता है| इस प्रकार प्रारम्भिक 


अवस्थासे अन्तिम अवस्था तक क्रमशः ग्राणि-जगतूका बिकास हुआ 
है और होता रहेगा । 
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लेमाकेके इस परिस्थितिवादके स्थापनके बाद जमैनीम वीज॑मेन 
एएशं8877077नामक एक प्रसिद्ध प्राणिशाखज्ञका अधिमीव हुआ | वीजमैन 
अपने विषयके ऊपर एक प्रामाणिक आचाये समझा जाता है और आज 
कल ग्राणि-शासत्रके जगतमें उसका पछड़ा सबसे आधिक भारी है--- 
उसका महत्त्व बहुत बड़ा है। वीजमैनने अपने पूर्ववर्ती डार्बिन 
ओर लेमाकीके सिद्धान्तोंका क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
किया । अपने परीक्षणोद्वारा उसने ग्राणि-शाखसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्तोंका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सारे श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनके बाद वीजमैन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्विन 
ओर लेमार्कके विचार ठक्कर नहीं खाते । वीजमैनका विचार है कि 
ग्राणियोौकी उपाजित की हुई कोई भी विशेषता जब तक कि वह 
007१ एॉ4आ। जमे छाज्म था मूल कललमे न हो, उसकी सम्ततिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती । वीजमेनके सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्या अपेक्षित है--- 

4-०0 परां/6प९ (७97/980600"8 0।' ४०५४॥९७६४078. 

वीजमेनके इसी पारिभाषिक राब्दके लिए हमने “उपार्जित विशे- 
घता* शब्दका प्रयोग किया है। उपाजित विशेषताले आशय उन 
विशेषताओंसे हे, जिनका उपाजेन केई प्राणी परिध्थितियोंके प्रभावसे 
अपने जीवन-कालमें करता हे। इस सम्बन्धम यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर ग्राणीके जीवन-काल्स हे | अथीत्‌ उपा- 
जित विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई है | साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “ उपाजित विशेषता ? प्राणीके देह या 


८० पपफ्चच-परियय- 
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कभी कभी उसके मध्तिप्क तक ही सीमित रहती है । जमे प्राज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं | 

जमे प्लाज्मसे आशय उस मोहिक तत्व्से हैं, जिसके द्वारा 
दूसरे ग्राणी या पूवबर्ती ग्राणीसे ही सन्‍्तातिका निमीण होता हे । 

(७07४ ००)] (जम सेल) यह एक ग्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सन्ततिका मूल्भूत जमे प्लाज्म मरा हुआ हे । नर-प्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जमे सेछ मादाके दूसेरे जम सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता हे | नर ओर भादाके इन दोसों 
जमे सेलके सम्मिश्रणका नाम ही फर्टिडाइनेशन *'०"ह०४०० है | 

वीजमैनका मुख्य सिद्धान्त दो अंशोरमं विभक्त किया जा 
सकता हे--9०77 ००।। का स्थैये और उपार्जित विशेषताओंकी 
असंक्रान्ति | 0००7 ०५] के स्थैयैका आशय यह है कि 
साधारणत: सन्तन्तिकी सुष्टि पित्त 00 एॉ8७7 से होती है । 
इसकी हम उच्च प्राणियोकी सश्टिमि संयुक्त रज ओर वीथको 
स्थान दे सकते हैं। इसीको #०+॥5०4 «४४ नामसे कहा जाता 
है । परन्तु इसमें एक विशेषता यह भी है कि इस ए७2०१ ०६४० 
के भीतर संचित समग्र ७७४४ 9859 का उपयोग सन्‍्ततिके देह- 
निमोणमें ही नहीं हो जाता है बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता हल जो कि सनन्‍्ततिके 6&छत ०९0! के निम्मोणम सहायक 
होता है । इस प्रकार पितृ ७७४0 ०७! सन्‍्ततिके देहको ही नहीं 
बल्कि उसके 0७0४ ०७) को भी पेदा करता है। सन्ततिनिष्ठ 
00०7४ ०७+ की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 9067 5०] से नहीं बल्कि 
पेत्रिक 6७०४ ००] से ही होती है । दूसरे शब्दों यह कहा जा 
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सकता है कि ७७४४ ०७! जमे सेल या बीज-कोष तो 30067ए 60 
बोडी-सेल या. शरीर-कोषके रूपमें परिवातित हो सकता है, 
मगर 8009 ०0] का 6०७7४ ०७! के रूपमें. परिवर्तन 
असम्मव है । गीली मिट्टी कुम्हारको चाकक ओर अवेमे चढ़कर 
पक्के घडेके रूपमें परिणत हो सकती हे; परन्तु पक्का घड़ा फिर 
गीली मिशन नहीं बन सकता | वीजमेनका यही आशय (600 «था 
के स्थैयं-नियमसे है. । वीजमेनका यह सिद्धान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता है । 

इस मोलिक सिद्धान्तको समझ लेनेके बाद “ उपानित विशेषता- 
ओंकी असंक्रान्ति *का दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट और सरल हो 
जाता है | * उपाजित विशेषता *की परिभाषा यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह और कभी कभी मस्तिष्क तक सीमित 
रहता है| ६७५ 99%7 या बीज-कलछलके साथ उसका सम्बन्ध नहीं | 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि 8009 एाश७0 का तल्कता 
98870 के रूपमे परिवतन नहीं होता | इस लिए देह या मध्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवाी विशेषताओंका सम्पक ७७५ 79887 के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं. कि किसी 
ग्राणीकी उत्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पंतक छा ठथी। 
ही होता है । अथोत्‌ सन्ततिके भीतर इसी प्रकारकी किसी 
पेतक विशेषताकी संक्रान्ति हो सकती हे जिसका सम्बन्ध 
पंतक 6७0 6७! के साथ हो । ओर है उपाजित विशेषता ? 
का सम्बन्ध 6७७9 ठथी के साथ नहीं होता; फछतः कोइ 
भी “ उपाजित विशेषता ” किसी भी प्रकार विरासतके रूपमे सन्ततिंम 
संक्रान्त नहीं है सकती । अथोत्‌ लेमाकेके * परिस्थितिवाद ? द्वारा 

प्र० ६ 


८२ प्रपश्च-पारिचय- 





(समीप अमरीफ० 


उपाजित विशेषताओकी विरासत वीजमेनके विचारानुसार असंगत 

ओर असम्भव है। संक्षेपमँ यही ०8877 के अभिनव जन्चे- 
| ७३ आप 

षण ओर आविष्कारोंका आशय है, ऐसा कहा जा सकता है । 


इस प्रकार लेमाकेके “ परित्थितिवाद ” का एक अंश शोष रह 
जाता है | जिसका आशय यह है कि ग्राणीके जीवन-कालमे उसके 
भीतर परिश्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवो और विशे 
घताओंकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
प्राणि-जगतमे विभिन्न योनियोका आविभोव हुआ हे । इस अदशपर 
विचार करते समय हम परित्थितियोंकी शाक्ते और उनके स्वरूपका 
पयोछोचन सरसरी इषप्टिसि अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरलहू हो जायगा। इसमे सन्देह नहीं कि परिस्थि- 
तियोका प्रभाव क्या जड़-जगत्‌म ओर क्या चेतन-जगतमे अपना 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे; परन्तु क्या इसका अर्थ यह हे कि 
परिध्थिति---केवल परित्थिति ही--प्राणियोँंके निमोणका कारण है ? 
दूसरे शब्द! क्‍या प्राणियाकी रचनापर परिश्थितियाका ऐसा ही प्रभाव 
पडता है जैसा कुम्हारके व्यापारका गीली मिड्टीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीको 
लेकर उससे कभी घड़ा, कभी सकोरा ओर कभी नौंद, जो चाहता है 
बनाता है । मिद्ठी पृणतः उसके अधिकार्स्म है, जिस सँचिमें--जिस 
झाकलम-वह चंहेगा मिट्टीकों उसी रूपमे परिणत होना होगा | तो 
क्या यही हारूत-यही सम्बन्ध प्राणियों ओर परिध्थितियोका है 
नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं । छोकिक दृष्टि ओर अलोक्षिक 
दृष्टि सबसे इस प्रशनका एक ही उत्तर दिया जा सकता हे 
ओर वह है नकार | स्त्रय॑ छेमार्क भी इस सत्यको स्वीकार 
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करता है | उसकी दष्टिम भी परिश्यितियाँ केवल निमोणमे 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं । अंगों, अवयवों या बिशेषता- 
ओका असली विकास तो किसी अन्तःशक्ति--जीवन-शक्तिके द्वारा 
होता हे । बाह्य परिष्थितियाँ इस अन्तःशक्ति--जीवन-शक्तिपर प्रभाव 
डाल्ती हैं,--आवश्यकता पेदा करती हैं ओर उन्हीं आवश्यकताओंबे 
अनुकूल किसी नवीन अवयवकी सृष्टि हो जाती हैं। आवश्यकता 
अवयवोंका विकास करती है ओर आदत या अभ्यासद्वारा उन 
विकसित अवयवांकी वृद्धि होती परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केबल वह आवश्यकता ही किसी नवीन अवयवकी सृष्टि कैसे कर 
सकेगी ? आवश्यकता दो तरहकी हो सकती है, एक खयंबेध्ध ओर 
दूसरी अस्वयंवेद्य | यदि परिश्थितियोद्वारा पैदा की गई आवश्यकता 
स््रय॑ ही अस्वयंवेद्र है, तब तो वह किसी अह्न था अवयवको तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेष्टाकी भी जन्म नहीं दे सकती | हाँ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयंवेध है, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
क॒ता किसी प्रकारके प्रयत्नकी पैदा कर सकेगो, परन्तु उस प्रयत्न 
ओर इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अमृतपूते अवयव या अग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता ओर फिर वह 
भी उस अवयवके उपयुक्ततम स्थछपर | लेमाकके सामने भी यह 
समस्‍या उपस्थित हुईं और उसेने स्वर्य स्वीकार किया है कि किसी 
अनुमव या परीक्षणके द्वारा तो वस्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नत्रीन अवयवकी उत्पत्ति या 
विकास कर सकेंगे । तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यो किया ? इसके उत्तरम लेमाकेने कहा है कि हम अपने अनुभव- 


<७ प्रपश्च-परिचय- 


द्वारा यह तो देखते है कि आदत या अभ्यासके द्वारा अनेक अवब- 
यवोकी वृद्धि हो जाती हे | अथात्‌ किसी एक अवयवसे जो कुछ 
भी काम लिया जाता है कालान्तरम उस कार्यम उसकी शाक्ति बहुत 
बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयवद्वारा निर्दिष्ट काये होनेमे किसी 
ग्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ ही उस अवयवके आकार- 
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प्रकार और परिणामंम कुछ वृद्धि हो जाती है। अभ्यास या आदतकी इस 
शक्तिद्वारा है हम यह परिणाम निकालते है कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी वृद्धि हो सकती हे, उसी प्रकार किसी नवीन 
अज्गकी उत्पत्ति भी हो सकती है । परन्तु यदि जुरा गहरी इश्टिसे 
देखा जाय, ते इन दोनों स्थितियोमं बहुत भेद हे । एक ओर उसका 
सम्बन्ध उस चीजसे हे जिसकी सत्ता पहलेसे मोजूद है और दूसशि 
ओर उस आवश्यकताको सबेथा नवीन-पहलेसे एकदम असत-एक 
अभूतपूर्व वस्तुकी सृष्टि करनी हे ओर वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहाँ कि वह संसारकी जद्दो-जहृद---इस जीवन-संग्राम---में उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सके । हम यह स्वीकार करते हैं कि 
आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति ओर उसके आकार-प्रकारमें 
अवश्य वृद्धि कर सकता है; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावठमें कोर 
अन्तर कर देता है । 

फलत: लेमार्कके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तकेकी कसोटीपर पूरा 
नहीं उतरता | उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नहीं 
सकता-मौजूद हैं | इसलिए लेमार्कके उस परिष्थितिवादके दोनो अश 
दूषित हैं, असन्तोषजनक हैं | यही परिस्थितिवाद अन्तिम समयमे 
डार्विन भी कबूठ कर चुका था, इसलिए यद्यपि परिस्थिति 
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बादकी इस आलोचनाके बाद उसके मोलिक आकस्मिक-भेद-बाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियामें उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे । 

डार्विनका अपना मोलिक सिद्धान्त 'अ! से 'ह” तक सबोशम आकस्मि- 
कतापर आश्रित है। आकस्मिक शब्दका प्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यमे भी हुआ हे | पोरस्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्योम उसका एक 
ही अर्थ हे ओर वह यह कि बिना किसी कारणके कार्यका उत्पन्न 
हो जाना। भारतीय दाशेनिकोंके सामने नास्तिक-जगत्‌की ओरसे 
जब संसारकी उत्पत्तिका हठ * आकस्मिक-वाद ? द्वारा किया गया, 
तो उन्होंने उसकी आलोचना अन्यान्य हेतुओंके साथ यह भी लिखा 
कि * अतोडकस्मालिवेत्येमानं पुननिवेत््यति ” | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकस्मिक शैलीपर हुईं है, वह तो एक ही बार पैदा हो सकेगी, यह 
तो आवश्यक नहीं कि उस ग्रकारका अवसर सदैव उपस्थित होता 
रहे | फिर उसके नाशका भी ते ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब तो कारण-नाशसे कार्यका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुका नाश केसे हो सकेगा ? इन सब 
सामान्य दोषोको छोड़ते हुए हमे डार्विन-सिद्धान्तके मूठ स्वरूपपर 
एक बार फिर दृष्टि डाछ लेनी चाहिए। आकष्मिक-भेद-वादसे 
डार्विनका आशय है कि किसी ग्राणीम अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संबन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है और 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सर्वथा नवीन जातिकी उत्पत्ति हो 
जाती है । वेज्ञानिक इष्टिसि भी और छौकिक इश्सि भी यह सरलूताके 
साथ कहा जा सकता है कि किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 


८६ प्रपश्ष-पारिचय- 
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होनेके लिए यह आवश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनोमे 
पाई जाय । ऐसी अवस्थाम एक पग्राणीम विशेषता पेदा होनेके बाद 
यंदि उसे उसी ग्रकारकी अपनी सहघमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सनन्‍्ततिर्मं जाकर विकसिततर हो सकेगी; परन्तु 
यदि उसकी सहधमिणी विभिन्न-गुणोवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुत्रम संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर है ओर यदि यथा- 
कर्थंचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना ओर भी दुःस्साध्य 
। इस आकस्मिक भेदके सन्ततिम संक्रान्तिके लिए पीढी दर पीढी 
तक समान धमेवाले ख्री ओर पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवाय है, परन्तु इस आवश्यकताकी पूर्ति क्या जड-प्रकृतिके अन्ध 
परिवतेन कर सकेंगे ः इस पीढींमे सेयोगवश तुल्यधमेबाले पति- 
पत्नीकी यदि उपलब्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ींमे भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी ग्रकारके समानधर्मी दो ग्राणियोंको मिला 
सकनेमे समथ हो सकेगा ? यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए | परन्तु यह अदूभुत संयोग संदेव हमारा 
साथ दे सकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है | 
फलतः उत्कान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारम सिफे इतना कह 
देना पयोप्त होगा कि लाप्छातका नेबुछा और अ्रकृृतिकी अन्ध-गति 
न तो उस व्यवस्था एवं स्थिरताकी जन्म दे सकती है ओर न उस 


सोन्दर्यको पेदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है। यह व्यवस्था, यह स्थिरता ओर सोन्दय ऐसे हैं. जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसारमे तुच्छसे तुच्छ पदार्थंके भीतर दिखाई देती 
है ओर यही वह मृदुर मुस्कान है जो उत्क्रान्तिवादके उछल्ते 
क्रलेजेपर जहरीछी छुरी फेर रही हे--. 

“ यह वह दुश्मन हैं जो हँस हँसके दगा देते हैं । 


पप्तम परिच्छेद 


विश्वका विकास ओर विलय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेदम हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आढछोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिम हुआ ओर उसका अस्त भी अन्तको 
पश्चिमंम ही हो गया | आज पश्चिम भी उस पुराने उत्क्रान्तिवाद- 
की आवाजमें जोर नहीं दिखाई देता ओर सन्‌ १९१४ के वेज्ञा- 
निक सप्ताहने तो एकदम 07 ० 42809 कहकर उसका बहिष्कार 
कर दिया | आज उस सिसकते हुए म्ृतःग्राय उत्कोन्तिवादकी दिछ 
मसोस डालनेवाली दर्दमशे आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानों वह कह रहा है--- 
मेरा रूपो रह्ढ बिगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजड़ गया, 
में उसीकी फस्ले बहार हूँ । 
मगर अपने : वक्त *मे इस उत्क्रान्तिवादने योरोपमें एक तह- 
छका मचा दिया था। चारो ओर इसहीकी चहल पहल थी | 
अपने बिछकुछ प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसोई धमकी 
जड़ खोदना प्रारम्म कर दिया था। इंसाई धमका वह प्राचीन भव्य 
भवन इसकी तूफानी ठक्करोंको सहन न कर सका ओर अन्तर्म सन्‌ 


८ नपश्च-पारचय- 


१९०० भे हंकछकी विश्वविख्यात पुस्तक “दि रिडछ आफ दि 
यूमीव्स ? १076 छांदत6 0 $96 ए॥ांए०७७७ के प्रकाशनके साथ 
ही हजारों व्षेका वह प्राचीन प्रासाद घड-धडाहटक साथ गिर 
पड़ा ओर जूमी दोजू हो गया । योरीपीय जगतके धार्मिक और 
वेज्ञिनिक दलमें बढ़ी कशमकश हुई है । इस जद्दो-जहदका 
क्षेत्र सेद्वान्तिक विवेचनाके पथका भी अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था । शक्तिशाढी धमोचायोने वेज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्ताओंकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिछकी घटनाओके विपरीत पडते थे, बडी क्ररताके साथ मरवा 
दिया । इन नशंस हत्याओने इंसाई धमेका झतिहास कर्ंकित कर 
खा है | ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धम ओर विज्ञान 
एक दूसरेके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव था--- 
हम ओर रकीब दोनों, पका बहम न होंगे । 
वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥। 
यह उत्करान्तिवादका योरोपीय पहल था। 
भारतवषेके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्करान्तिवादका विकास हुआ 
है, परन्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी अधिक विरेधिनी भावनाओका 
शिकार नहीं बनना पड़ा है। भारतीय दाशनिकोने अधिकांशर्म विश्व 
विकासकी समस्याका हल उठत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है | सांख्या- 
चार्योन जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धार्मिक 
ओर दाशेनिक दोनो साहित्याम मान्य समझी गई है । यद्यपि वेदान्त- 
की दृष्टिसे उस विकास-क्रमंके एक कदम पीछे हटनेकी आवश्यकता 


सांख्य-सिद्धान्त ८५९, 


है, मगर उस एक कदमके बाद सांख्य ओर वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे हैं | अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, ते उसी प्रारम्भिक 
पदम, उसके आंगे तो लगभग सारा दाशेनिक और घामिक साहित्य 
एक स्वरस सांख्यकी हॉमे हाँ मिला रहा हे । 

सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निस्बयव ओर 
अव्यक्त प्रकृतिस हुआ हे | यह प्रकृति अपने कायम स्वतंत्र हे, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है । उसके कायोरम्म- 
के लिए ग्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयीौप्त है। सांख्याचायौने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है ओर उसके परिणाम रूपमे दो अन्तिम 
मौलिक तत्ोंकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है ओर दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता | इस 
चेतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषांम “ पुरुष ” रक्‍्खा गया हे 
ओर अचेतन-सत्ताकें लिए उस शाद्ल्म प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति » प्रधान 
या अव्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है ओर अन्तकों इसीमें 
उसका विलय भी हो जाता है--.- 

अव्यक्तान्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्द्यहरागमें । 
राज्यागम ग्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 

अथोत्‌ सृष्टिकालके आनिपर अव्यक्त प्रकृतिस ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो जाता है ओर प्रठ्यके समय उसी अव्यक्तम फिर उसका 
विलय हो जाता हे | 

सांख्याचायोकी दृष्टिम इस अव्यक्तसे व्यक्तकी उत्पत्ति या विकास- 


९७ प्रप्ष-परिचय- 





के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अंपक्षा नहीं हे। अन्यक्त स्वयं अपने- 
में पृूण ओर स्वतंत्र हे | वह स्वयं इस विकासमे प्रवृत्त होता हे पुरुष- 
के मेक्ष-साधनके लिए । जैसे जड---अचेतन---दुः्ध मँके स्तनौ- 
मे बच्चेके जन्मसे पहले स्रयं है आ जाता हे, उसके लिए किसी' 
गेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन गप्रकृतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी: 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
वत्सविवृद्धिनीमत्तं ध्लीरस्य यथा भ्रवृत्तिरज्षस्य । 
पुरुषाबिमोक्षनिम्रित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्थ ॥ 

इस प्रवत्तिके लिए प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र प्यीत्त है, जिस 
सम्बन्धका मिठाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
बेद, उपनिषद्‌ और गीता आदि प्रन्थीने इस प्रकृतिकी प्रवृत्तिस पहले 
एक अवस्था और बताई है--- 

८ हिरिण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ ” 

अथोत्‌ आदिम समस्त जगतका नियामक एक हिरण्यगर्म परमात्मा, 
था और उस परमात्माके द्वारा ही सष्टिका विकास हुआ | इसी भावको, 
गीताके रब्देमें यो कह जा सकता है--- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जर्गाद्विपरिवतेते ॥ 

फलत: भारतीय साहित्यका दूसरा विचार यह हे कि अव्यक्तसे 
व्यक्त जगतके विकसित होनेके पहले उसमे एक परमात्माकी ग्रेरणाकी: 
आवश्यकता है, जिसे आस्तिक दशेनकार “क्षण” शब्दसे निर्दिष्ट करते 
हैं | इतने अशंम मतमभेदके रहते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल 
प्रस्ताव एक संशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशाधनके साथ, 
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सांख्यके मूल प्रस्तावका शेष सारा अंश ज्योका त्यों छगभग एक 
मतसे सारे धार्मिक ओर दाशैनिक संसारकी स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता है। 

इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसकी सांख्यके अपने 
रब्दाम गुण-परिणाम-वाद कहा जाता है । इसी गुण-परिणाम-वादको 
हम पाश्चात्य संसारके उत्कान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
हैं । सम्भव है कि बहुतसे विचारकॉकों इससे मतभेद हो; परन्तु इस 
गुण-परिणाम-वादकी उत्कान्तिवादका स्वरूप देनेसे पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-वाद केबल विश्व-विकास 
(/08770]0श09) ए०0]प0607 के अशम ही उत्क्रान्तिवादके साथ टक्कर 
खा सकेगा । 900०ट09 ॥ए०ए४०० पग्राणि विकासके सम्बन्धमें 
सांख्यका विकास-क्रम उत्कान्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न हो 
सकेगा | अस्तु । 

गुण-परिणाम-वादके स्वरूप एवं ग्रक्रियाके स्पष्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि ओर मूल कारण अव्यक्त-प्रधान या ग्रकृतिके असली 
स्वरूपके समझ डेनेकी आवश्यकता हल .॥ सांख्याचायोकी प्रकृति निर- 
वयव, अव्यक्त ओर व्यापक है। संक्षपम उसका स्वरूप--- 

“ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 

सत्त, रज और तम इन तीनों गुर्णौकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
हे । सत्त, रज और तम इन तीनोंकी समष्टि-वह समष्टि जिसमे विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती है, जैसा कि 
हम पहले छिख चुके है। ग्रकृत ग्रसंगमे प्रयुक्त हुआ “गुण” शब्द बहुधा 
भ्रामक हो जाता है | साघारणत: छोकमें भी और दाश्ैनिक परिभाषा- 
में भी * गुण ! शब्द द्र॒व्यमें रहनेवाले किन्ही धर्मोके लिए प्रयुक्त होता 
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है; परन्तु सांख्यके यह सत्त, रज ओर तम उस प्रकारके गुण नहीं 
हैं। इनका आश्रय इनसे मिन्न कुछ ओर हों, ऐसा सांख्यको अभीष्ट 
नहीं | यह कहा जा सकता है कि सांख्यमे यह ग्रुण शब्द अपने 
मुख्याथम प्रयुक्त नहीं हुआ है।इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्याख्याता स्वयं वाचस्पति मिश्रने भी * गुणा: पदाथों: ” लिखकर 
स्वीकार किया है। मिश्रजीके इन शब्दोका आशय यह है कि राजा- 
ओंके सवोधेसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण ? शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक लोकव्यवहारस्म होता था, उसी प्रकार “ पुरुष ? रूप 
राजाके भोग ओर अपवगेरूप अर्थके सिद्ध करनेवाले सत्व आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता हे । मिश्रजीके उपयुक्त दोनों 
शब्देकी व्याख्यांम श्रीबाछ रामोदासीनकी टीकाका यही आशय है--- 
यथा राज्ञः सवोथेनिवाहका अमात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवष्नियन्ते 
पराथेक्तात्‌, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपाथसाधका ये सच्त्वा- 
दयस्तेडपि पराथस्त्वसामान्याद्‌ शुणा इति व्यवषियन्ते । 

पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओसे प्रभावित हुए छोगोंको सांख्यके 
सत्व, रज और तमकी अपेक्षा वेज्ञानिकोंके ताप, गति ओर आकर्षणका 
रूप शीघ्र समझमें आ सकता है । पाश्वात्य विद्ान भी सके आर- 
म्भम ताप, गति ओर आकर्षणकी स्वीकार करते हैं | फलछतः यही 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त या ग्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ हे। 
हम अपने दोनिक अनुभवर्म यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
फ्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तोके हृदयम उस कायेकी कतव्यताके 
सम्बन्ध एक व्यवसायात्मक बुद्विका ग्रादुभीव होता है ओर उसके 
बाद ही कार्यकी क्रियात्मकः रूपकी उपलब्धि संभव है । शाश््रीय 
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दृश्टिसे भी--- 
£ यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वद॒ति 
यद्वाचा वदति तत्कमेंणा करोति 

कार्यका विकास होनेके पहले मन उसका चिन्तन होता हे, इस 
लिए अव्यक्त प्रकृतिसे विक्तिरूप काये होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है । इसी 
व्यवसायात्मक बुद्धिकों जगतके बिकासमे ईश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनवाले “ईक्षण” नामसे पुकारते हैं। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां ”के शब्दोमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया हे, 
ऐसी उनकी धारणा हे। सांख्यमतानुयायी तो प्रकृनतिको स्वतंत्र 
मानते है और उसीसे विश्वका विकास हुआ हे, यह उनका विश्वास 
है । इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक वुद्धिके विकासका ग्रति- 
पादन उसी प्रकृतिंग किया गया है । अव्यक्तस विकृति होते समय 
सबसे पहकी विशेषता जो पेदा होती है, वह यही बुद्धि है। इसी 
बुद्धिको सांख्यने महान्‌ या महत्तत्त शब्दसे निर्दि८ट किया है। बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी महत्वके कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने छगी हे, इस लिए उसको महान्‌ 
शब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हों, परन्तु यह स्पष्ट है कि विकृति 
होनेके पहले ग्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्ठि पैदा हुई । एक 
बात जो इस व्याख्यांक साथ खठकती हे यह है कि प्रकृति तो 
अचेतन है, उस अचेतन प्रकृतिम व्यवसायात्मक बुद्धि केसे पेदा हो 
सकेगी ? सांख्य-फिछासफीर्दी इस व्याख्याके विधाता जिसका कि 
अवरुम्बन हम कर रहे है, ठे० तिरुकने इस प्रश्नका भी उत्तर देनेका 
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यत्न किया है। पाश्चात्य वेज्ञानिकोंके अनुसार जड़-परमाणुओके भीतर 
भी एक प्रकारकी बुद्धि होती हे। बिना इस अनुभूति या बुद्धिके द्रव्यो- 
की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 
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हेकलके इन शब्दोमें उसी बुद्धि 3००० 5०7 की आवश्य- 
कता प्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारणंस साधारण वातका भी स्पष्टीकरण असम्भव है | 
फलत: जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दोम जड़ परमाणुओंके भीतर 
एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तब सांख्यके सत्तत, रज 
ओर तमरूप जड़ प्रकृतिके भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविभीष 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहा जायगा ? ग्रकृतिकी इस 
बुद्धिंम ओर हमारी बुद्धिमं केवछ इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध हे » इस लिए 
उसका अनुभव हो जाता हे या वह स्वयंबेद्य हे ; परन्तु जड ग्रकृति- 
की व्यवसायात्मक बुद्धि चेतन-सम्बन्ध न होनेसे अस्वयवेद्य ही 
रह जाती हे । इसके अतिरिक्त व्यवसायात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 


सांच्य सिद्धान्त ९ 
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प्रकृति और चेतन ग्राणियाम उमयत्र समान ही है। स्वयं मूल प्रकृति 
अव्यक्त है, एक है ओर निरवयव हे । इस व्यवसायात्मक बुद्धिके 
विकासके साथ ही उसमे एक प्रकारकी व्यक्तता आने ढगती है, इसी 
'लिए उसे महान्‌ शब्दस भी कहा गया है। परन्तु यह व्यक्तत्व 
केवल अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षासे है, अन्यथा सूक्ष्मताकी इश्टिसे अमी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही ग्रकृतिकी निरवय- 
व॒ता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तके विकास होनेके साथ ही प्रकृतिके अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी | अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयव थी । भेद-भावना हुए बिना एकंसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक ग्रकृतिमं भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता है, उसके बिना अनेक नामरूपात्मक_्ष जगत्‌का विकास 
न हो सकेगा | अपने छोकिक अनुभव हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप भेरा तेरा है | मैं-त्‌ और मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओंका अन्तभोव हो जाता है। इस मैं-तूकी उत्पत्ति 
का अय एक मात्र अहंमनन्‍्यताको हे । दूसरे शब्दों अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी हे । अथोत्‌ अहम्मन्यता कहे या भेद-मावना 
कह, इसकी उत्पत्तिसे ही एक ग्रकृतिम अनेकत्वका विकास हो सकेगा । 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका काये हे, अत एब बुद्धिके बाद इस अहं- 


मनन्‍्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है | इसी छिए सांख्या- 
चायने लिखा हे--- 
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£ प्रकभमहान, महतो5्ह्भार: ? 
प्रकृतिस महत्तव-बुद्धिका विकास हुआ ओर महत्तखसे अहड्ढार> 


९्द्ध पधपञश्च-परिचय- 
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की उत्पत्ति हुईं | अथात्‌ इस अहृड्लारकी उत्पत्तिके साथ ही एक 
प्रकृतिम अनेकत्त ओर निरबयव प्रकृति सावयवत्त्वकी उत्पत्ति हो गई 
हे । महत्तत्वके विकासके साथ ग्रकृतिके अव्यक्तत्वके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई है, तो अहड्जार-विकाससे प्रकृतिकी एकता भंग 
होकर अनेकताकी उत्पत्ति हो गई हे , परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योकी 
त्यौं बनी हे । 

अहऊझ्लार या भेद-भमावनाके विकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है । इस संसारका स्थूछ 
दछ्िसि यदि विश्छेषण किया जाय, तो उसमे दो प्रकारके पदाथ 
मिलेंगे | एककी हम सेन्द्रिय-जगत्‌ ओर दूसरेकी निरिद्धिय-जगतके 
नामसे कह सकते है | पहलेके भीतर मनुष्य आदि समग्र प्राणियौर्का 
अन्तमीब हो सकेगा, जो इन्द्रियासि युक्त हैं ओर दूसरी अणीर्म इच्धिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा । इनमेसे सेन्द्रिय-जगत्‌ 
तीन भागेंमे विभक्त है | एक उसका स्थूल देह जे। जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इन्द्रियाँ । इच्द्रियोसे यहेँ।| 
केवल इच्द्रियोकी शक्तिका ग्रहण हे, इच्तिय-गोलकौका नहीं । इन 
तीनामेंसे स्थूछ देहका--जिसके भीतर शक्तिशहित इन्द्रिय-गोक भी 
सम्मिलित हैं--अन्तमोव भी निरिद्धिय-जगतमें किया जा सकता है | 
ऐन्द्रियक-जगतरम केवल इन्द्रिय-शाक्तिका ही प्रयोजन है । और तीसरी 
चेतन-सत्ता इन दोनों प्रकारके जगत्से भिन्न हे । इनमेंसे चेतन- 
सचा तो स्वयं नित्य कूटस्थ है | उसका बिकास तो न होता है और 
न उसकी आवश्यकता है | शेष अंश वही दो रह जाते हैं, एक 
इन्द्रियाँ ओर दूसरा निरिष्विय-जगत्‌ | फढतः अहंकी भेद-भावनांके 


सांख्य सिद्धान्त ९ 
बाद विश्व-नानालके रूप, मूलरूप इसी दविविध जगवके विकासका 
प्रयोजन हे ओर सांख्य सिद्धान्तके अनुकूल हुआ भी वस्लुतः 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्तोंकी उत्पत्ति होती हे--- 

“€ अहड्लारात्पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम्‌ 

एक पंचतन्मात्राँ और दूसशि एकादश इन्द्रियाँ । पंचतन्मात्राएँ 
निरिच्धिय-जगत्‌की उपलछक्षण या मूछ कारण हैं ओर उभयमिद्वि- 
यमके द्वारा इन्द्रिय-जगत्‌की उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकारने किया हे । 

तन्‍्मात्रा शब्दस पंच सूक्ष्ममृत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्र ओर शब्दतन्मात्रका ग्रहण होता है । ये ही तन्मात्राएँ 
स्थूछी भूतीका आदिम स्वरूप है। पंचभूत त्रिवुत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओंके सम्मिश्रणका नाम है । अथोत्‌ 
उपलब्ध होनेंवाले स्थूलम्ृत वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमें नहीं बल्कि 
एक मिश्रित रूपमे ही उपलब्ध होते हैं | परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयब विश्ुद्ध पदा्थीकी आवश्यकता है, उनके 
बिना यह मिश्रण केसे तय्यार हो सकेगा इसी शुद्ध स्वरूपके 
उपपादनके ढिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंको स्वीकार किया है। इन्हीं 
पंचतन्मात्राओंके भीतर समग्र निरिद्धिय-जगत्‌ समा जाता है । 

न केवल सांख्यंने ही बल्कि भारतके समग्र दाशीनिक और धार्मक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपम पंचमहाभूतोंकी कल्पना की है और इन्हीं 
महाभूतोको मोलिक तत्त्व माना है | इस सम्बन्धमें पूरे ओर पश्चिममें 
बड़ा भेद है। पाश्चात्य वेज्ञानिन आजतक मौछिक तक्तोंके सम्बन्ध 
अपना अन्तिम निणय नहीं दे सके हैं; परन्तु भारतके दाशीनिक क्षेत्रम 


प्र० ७ 
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पंचभूतोंकी कल्पना शायद एक जज्ञात अतीतसे चढी आ रहीं हैं 
और सहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पाया है। भारतीय 
पंचमताकी कल्परनाम उपपत्ति भी जबरदस्त हैं । यदि हम अपने 
निजी अनुमवका विश्छेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मवतः पंच 
प्रकारके अनुभव मिेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है। कोई अनुभव आँखद्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होता 
है, वीसेरेका कारण शायद त्वचा है, चौोथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है और पाँच प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पा होता है। 
इस प्रकार पाँच विभिन्न इन्द्रियोद्वारा पीच प्रकारका प्रतीति हमे उप- 
लब्ध होती है | यही पाँच ब्वनिन्द्रियाँ हमारे देहम प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्ति ओर कोई इन्द्रिय अथक प्रयास करनेपर भी शायद 
हमे उपलब्ध न हो सकेगी | साथ ही एक बात ओर हे ओर वह हे 
इन्द्रियोका पातिव्रत्य । एक इच्द्रियका सम्बन्ध एक विषयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए सप्नम दुर्लभ 
है। चक्ष रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्ध 
वब्द ओर स्पशके साथ चाहे वह कितने ह। आकषेक, सुन्दर और अछ- 
किक हो, संबन्ध करनेको तेयार न होगी । इसके विरुद्ध चांहे कितना 
ही भद्दा रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदशेको तरह 
आगे बढ़ेगी ओर बडी इढताके साथ उसका ग्रहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता हैँ | चक्षु: ग्रहण 
करेंगी, तो रूप-केवढरूप-को | अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 

आनपर जान दे देगी; मगर मजा कि किसी औरपर मन चला तो 
जाय । मानों गवेस माथा उठाये कह रही ६--- 

गंगास्भ:विशता सया निजकुले कि स्थाप्यते दुबंश: ! 


सांख्य सिद्धान्त ०९, 
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ठीक यही बात ज्योकी व्यों शेष इनच्द्रियोंके सम्बन्ध भी कही 
जा सकती है । फलतः हमोरे पास पौँच--केवल पौच-न्षनिन्द्रियाँ हैं 
ओर वह भी ऐसी हृठीढीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको ग्रहण 
नहीं करतीं | इसका अथ यह है कि हम समग्र संसारको इन पाँच ही! 
प्रकारसे समझ सकते हैं | अथीत समग्र ज्ञेय विश्व इन्हीं पै।च भागोमें 
विभक्त किया जा सकता है | शेष विश्वका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्ध, स्पश ओर शब्दकी सीमाकों पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तभीव इन पॉँच और केवल 
इन्हीं पाँचके भीतर हो जाता है. । अपने शुद्ध स्वरूपमें यही 
पाँचो तन्मात्रा शब्देस कहें जाते हैं ओर परस्पर सम्मिश्रणके बाद 
वही पंचमहाभू्तोके रूपमें परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार अन्‍्तमे 
यह कहा जा सकता हे कि भेदभावनाके बाद विविध जगतके मूल 
रूपमे इन्द्रियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी औरकी उत्पत्ति 
युक्तिके दरबारम सम्भव ही प्रतीत नहीं होती । इसी लिए ते सांख्य 
सिद्धान्तने अहक्लारसे दो-केवछ दो-की उत्पत्तिका निणय किया है। 

अहंकारसे विकसित हुई पंचतन्मात्राओंका चरम विकास 
पंच महाभूतोम समाप्त होता है ओर उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है | सांख्यने अव्यक्त 
प्रकृतिस प्रारम्भ कर अन्तम उसे पंच महाभूतोंके विकसिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया | इसके आगे सांख्य चुप है | परन्तु जहाँ सांख्य- 
क्रमका अन्त हुआ है, वहींसे बस्तुतः नेयायिकके विकासका प्रारम्भ 
होता है । पंचभूतोके परमाणुओम ही सांख्यीय विकासका अन्त और 


१०० प्रपश्च-परियय- 


नैयायिकके विकासका आरम्म हुआ है | इसलिए आंगेकी प्रक्रियाके 
लिए हमे विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पडेगा। सांख्यद्वारा 
उसका हल स्पष्टता ओर स्वारस्यंके साथ मुश्किल्से हो सकेगा । 
इस प्रकार अव्यक्त ग्रकृतिसे लेकर सांख्यीय विकासकी चरम सीमा 

पंचभूर्ती पयेन्‍्त जिन तत्ततोकी क्रमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
संख्या २४ है--- 

२ अव्यक्त 

२१ महान्‌ 

१ अहकार 

५ तन्मात्रा 

११ इन्द्रियाँ 

५ महामूत 

इनके अतिरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर हे जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा हरे । इस प्रकार सांख्य सिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अमीष्ट हैं । इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी ग्रकृति है, वह 
निद्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विक्ृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विक्ृति | रोष २३ पदार्थ दो मार्गौमें 
विभक्त हैं | पहले सात ( महत्‌ , अहझ्ञार ओर पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
और अन्तिम सोलह ( ११ इन्द्रिय+५ भूत ) दूसश ओर | पहले 
बगेके सात पदार्थ यदि स्वयं एक तत्तकी बिकृृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत्तकी प्रकृति भी है | इसलिए उनका 
वर्गीकरण  ग्रकृति-विकृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 


सांख्य सिद्धान्त १०१ 


है। शेष १६ पदाधीको केबल विकृति समझा गया है । यद्पि 
पंचमूर्तोंसे नाना प्रकारके पदाथीकी उत्पत्ति होती है, फिर भी उनसे 
किसी नवीन तत््वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें किसीकी प्रकृति 
होनेका गौरव प्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवल विक्ृतिम की गई 
है । संक्षेपमं इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक कारिकांमे इस प्रकार 
किया गया हे-- 
मूलप्रकृतिरविकृषतिमह॒दाख्य: प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 
घोडशमस्तु विकारो न भ्रकृतिन विक्रातिः पुरुष: ॥ 
पाश्चाद्य विज्ञान असी विकास-ऋरमपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फिर भी डार्विन और 
लाप्छठासका विकासक्रम कमस कम विज्ञानके शब्दोम (0प४ 0 408॥ 
करार दिया जा चुका हे । परन्‍्तु पाश्चात्य उत्करान्तिवादकी इस ग्रबछ 
पराजयके बाद भी हम तो यही कहैगे--- 
फतह व शिकरत नसीबोंकी है वल्े ए मौर । 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांस्यका विकास-क्रम भारतीय दाशैनिक-द्षेत्रम सुदूर 
अतीतसे अटल पवेतकी नांइ स्थिर हे । मानो कह रहा है- 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गृरूर दो आये करे वह कैद मुझे ॥ 


| 





में ? 


हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
प्राणियोंके भीतर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है । 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जगत्‌ और जड़-जगत्‌कों प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अनुभूति पाई जाती है। 
साधारणत: “ जीवात्मा ? शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है । इस ट्वितीय खण्डमें इसी “जीवात्मा ? विषयपर 
अस्तिक-नाश्तिक विचारोंका संग्रह एवं अछोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अत्यन्त सम्बद्ध कर्मवाद 
और पुनजन्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 


ैपपपपफपतथाा|/8फ8ै।णणएएण 
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8. जे 
अंटम पारच्छद 
चावोक-दशेन 

भारतके दाशानिक साहित्यमे चाबीक-दरशन बहुत बदनाम हे 
चुका है । आस्तिक आलोचकॉने उसके लिए प्रायः “नास्तिक-शिरी- 
मणिःकी उपाधि रिजुब कर रक्‍्खी हे । चाबीक शब्दका अथ है 
* चारू रमणीयो वाकू उक्तियेस्थ स चाबोकः? | जिसकी उक्ति-जिसके 
शब्द-सुननेंम बडे सुन्दर प्रतीत हों, उसके लिए चाबीक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; परन्तु अब यह शब्द एक विशेष प्रकारके 
विचार रखनेवाले छोगोके लिए रूढ हो गया है। प्राचीन ग्रवाद- 
परम्परासे ग्रतीत होता है कि इन विचारणिका प्रथम प्रचारक चावीक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशनिक विचारोको 
“चाबोक-दशन” नामसे कहा जाने छगा। चाबीकका काछ और उसका 
जीवन-बृत्तान्त भारतके अन्याय ऐतिहासिक व्यक्तियोंकी मौति ही अन्ध- 
कारम हैं। उसके जीवनके सम्बन्ध ग्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
मालूम होता है कि वह वुहस्पतिका प्रधान शिष्य था; परन्तु यह 
बृहस्पति कोन है, इसका कोई निणेय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर है | चावीकका असली समय क्या है, यह भी 
निश्चित रूपसे कह सकना कठिन हे; परन्तु हाँ इस सम्बन्ध?ग हम 
कुछ अनुमान उसके लेखोंको देखकर छूगा सकते हैं। प्रायः उन 
व्यक्तियोकी सृष्टिका श्रेय जिन्हे आंगे चलकर थुगग्रवर्षक कहा 


१०६ प्रपश्च-परियय- 


जाता है समय ओर परिष्थितियोंकों होता हे | दयानन्द, बुद्ध ओर 
इंसाकी सृष्टि किसी स्कूछ या कालेजसे नहीं। हुईं बल्कि अपने समय 
ओर तात्कालिक परिध्थितियोंने ही मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
सिद्वार्थकोी बुद्ध ओर ईसाकों मसीह बना दिया है | इस लिए इन 
युग-प्रवतेकोके लेखा वा विचारों द्वारा तात्कालिक परिस्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा छगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबाौकके 
संबंध भी कही जा सकती है । चावोक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारम उसकी भी गणना महा 
पुरुषाम की जानी चाहिए | यद्यपि बहुत से लोग हमारे इस विचार- 
को देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यों ज्यों चाबोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यों त्यों हमारा यह विश्वास इढ होता जाता है। यदि 
गीताकै--- 
यदा यदा हि घमस्य ग्लानि्भंबति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ ॥ 

के अनुसार कृष्ण ओर दयानन्द, ईसा ओर बुद्धके उतपन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगमे चाबोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती है | यद्यपि हम चावीकके दाशेनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
क्र भी यदि उस समयकी परिस्थिति ओर चावोकके व्यक्तिवकी 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकने 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था ओर उसीके भीतर भार- 
तीय समाजका यथाथे हित निहित था। चाबोककी प्रत्येक चेष्ठा उसकी 
सुन्दर सद्भावनाओंका परिणाम थी। उसके मस्तिष्कमे विचार-शक्ति - 
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थी, हृदयभे भावना एवं भावुकता ओर वाणीमे जोर था।उस समय जब 
कि उसने वेदोंका खण्डन किया, उस समय जब कि उसेने परलछोक, 
आत्मा और परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया ओर उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विषाता ब्राह्मणीके विरोधम आवाज उठा३,. 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयम हो सकती है, जिसका दिव्य दशेन दयानन्द और 
बद्धंक जीवनम हुआ है | वेद, परलाक, आत्मा, परमात्मा और यक्ञ- 
यागादिके विरोधी उसके विचार ऐसे है जो एक भावुक और भक्त 
हृदयके आस्तिकको एकदम विदका देते है | इसी लिए भारतके 
आस्तिक-जगतमे चाबीककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बरे शब्दाम याद किया है | परन्तु किसी युग-प्रवर्तकके विरोधम 
फतवा देनेके बदले हम एक सरसरी नजर उसकी पारिध्थतियां आर 
भावनाओपर भी डा छेनी चाहिए और एक बार यह भी विचार 
कर ठेना चाहिए कि यदि उस स्थितिम हम होते, ते क्या करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावनाईँ 
काम कर रही थी | हम चाबोकके दाशीनिक विचार्सेको इसी इशिसे 
देखनेका यत्न करेंगे | 


चार्बाकके रेखेंसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धार्मिक जगत बहुतसे परिवर्तन हो चुके थे | बेदिक कर्मकाण्डका 
स्वरूप अत्यन्त बिकृत हो चुका था। ऐसा भी माद्म होता है कि 
उस समय वेदा्थके सम्बन्धम महीघरके विचारोंका प्रचार हो चुका 
था। यज्ञ्गं पशुओंको काठकर डालना एक साधारण बात थी ओर 
अश्वमेध यज्ञका वह घुणित ओर अमानुषीय स्वरूप भी उस समयः 


१०८ प्रपश्च-परिचय- 
अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानवी ज्रीसे अश्वके साथ सम्मोग 
करनेको वाधित करता है | महीघरने अपने वेदभाष्यमं इस ओर 
इसी प्रकारके अन्य घुणित विचारोका प्रकाश वेद-मंत्रोकी आड्मे किया 
है | यह विचार इतने भदे हैं कि कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें जुबान- 
पर छावा भी कबूल न करेगा, इसी लिए स्वयं चावाक भी उन्हें 
अपनी आलोचनाम स्थान न दे सके । उन्होंने लिखा है--- 


अग्रस्यात्र शिक्ष॑ हि पत्नित्राह्म प्रकीतितम्‌ 
भाण्डेस्तद्वदपरं चेब भ्राह्मजातं प्रकीतिंतम्‌ ॥ 

८ तद्॒दपरं चेव ! के शब्दोमें चा्बोकने बहुत कुछ लिख दिया 
हैं, जिसे आँखें दो देखें, जिसि कान दो सुने । महीघर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवल एक सरसरी नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्बदपरं/के भीतर क्या है । उन घृणित पंक्तियोके पढ़नेके 
बाद कौनसा ऐसा शिष्ट और भावुक हृदय होगा, जो उस सहित्यकी 
ओरसे घृणासे मुँह न फेर छे । फ़िर अगर चाबोकने ही उसे * घासलेटी 
साहित्य” करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 
हैं ! लिखनेकों तो चाबोकने लिख जरूर दिया हे--- 

* त्रयो वेदस्य कर्ारों भाण्ड-घूते-निशाचरा: 
मगर उसके एक एक दाब्दम---एक एक अक्षरम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा भीषण अन्तस्ताप और केसी हृदयकी व्यथा छिपी हुई 
'है, इसे तो वही अनुभव कर सकेंगे जो एक बार ताअस्खुवकी छोड़ 
चावीककी परिध्थितिपर बिचार करेंगे। उसमे द्वेष नहीं। है, ईष्यो 
नहीं हे, मगर वह मयानक भट्ठी अवश्य धधक रही है जो चार्वीकके 
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हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जछाये डाछती है | वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं। ऐसे ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्‍्कार ! ! वह ओर कर ही क्या सकता था ? उसके भीतर इतनी 
विद्वत्ता नहीं थी, उसकी ग्रतिभा इतनी ग्रचण्ड नहीं थी कि महीधरके 
अथौकी कडी ओर प्रामाणिक आलोचना करके बेद-मंत्रोकी युक्तियुक्त 
ओर वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता । ऐसी अब- 
स्थांम चाबीकके लिए एक ही चारा था, उस तमाम अनथेकी जड़ 
ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर दोनौकी जलाज्जलि दे डांछे, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पड़ा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ट- 
सिद्धिका सरलतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता । उस 
समय वेद और वेदिक साहित्यका स्वरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कौंप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए-हम देखते हैं कि कट्टर आध्तिक कुलमे उत्पन्न होकर गोतमः 
वुद्धके भी वही करना पडा हे जिसका अवर्ुंवन चाबोकने किया हे । 
इस सम्बन्धम बुद्ध और चाबीकके बिचारोमें जो अन्तर है वह थोड़ा 
-बहुत थोडा है | ओर यदि दयानन्दके भीतर संस्कृत-साहित्यका 
ग्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्‍या वह भी महीघरके वेदभाष्यको 
देखकर बेदिक सहित्यकों दूरत: प्रणाम न कर लेता ? फढतः उस 
परिध्यथितिकी आझठोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि-- 
अम्निद्दोत्रं त्रयो वेदाखिद॒ण्ड भस्मगुण्ठनम । 
बुद्धिपीरषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
के एक एक अक्षरका विन्यास करते समय चाबोकके हृदयम एक 


११० प्रप्नष-परिचय- 


हूछ अवश्य उठी होगी, एक बार उसने ममोनन्‍्तक हार्दिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतेव्यके नामपर और समाज- 
हितके नामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चड्ढे बडे अभ्निहेत्रादि 
सबसे नमस्कार-दूरसे नमस्कार-शतशः नमस्कार-कर लेना ही 
चाबोकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहदय- 
ताकी, भावनाकी ओर भावुकताकी रक्षा कर छठी है| नहीं तो हे 
चावोक | ऐसी अवस्थामे--- 
भवाद्शाश्रेद्धिकुबेते रतें । 
निराश्रया हन्त हता मनास्विता |! 

एक बात ओर हे, समाज-हितके नामपर इतना वड़ा त्याग कर- 
नेंके बाद भी यदि चावीक एक अमर आत्मा, छोक और परलोककी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्‍या उसका वह सारा ग्रयास 
व्यथ न हो जाता ? क्‍या आत्मा ओर परलोकके विश्वासका ईश्वर और 
इंश्वरीय ज्ञान या उसी ग्रकारके किसी अन्धच विश्वासके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है? क्‍या एकके ऊपर विश्वासकर मनुष्यके दूसरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पड़ेगा ? इसलिए पहली सत्तांसि 
नकार करनेके आवश्यक ओर अनिवार्य परिणामके रूपमें ही 
चाबोककी घोषणा करनी पड़ी--- 

४ न ख्वर्गो नापवर्गों वा नेवात्मा पारछौकिकः ? 

न स्वर्ग है, न अपवर्ग है ओर न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
की आवश्यकता है । संक्षेपम यही सब चा्बीक-दर्शनका सार है और 
आगे जो कुछ हे वह सब इसका अविनाभूत ही हे | इन विचारापर 


#॥ ३, मद 


विश्वास जमा छेनेके बाद फिर जब सुष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते हैं, 


चावोक-दर्शोन १११ 


बढ मीन 


तो उनका उत्तर यथासम्मव प्रकृतिके स्वभावके द्वारा दिया जाता है । 
पश्चिम भी यही हुआ है ओर पूथमें भी । पाश्चात्य प्रकृतिवादी 
लोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा छिया है; परन्तु चार्बोक शायद 
आतम्मविश्वासी पुरुष हे | उसेने अपने पीछे सहारेके लिए किसीको 
खड़ा नहीं किया है | उसकी तो स्पष्ट घोषणा है-- 
अभ्निरुष्णो जछं शतें शीवस्पशेस्तथानिल: । 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ ....... ... . .. . . 

चावोकके सृष्टिसम्बन्धी विचारोंकी आलोचना हम पिछले किसी 
परिच्छेदम कर चुके हैं | प्रक्गत स्थल्म हम यह भी देख चुके कि 
किस प्रकार परिथ्ातियोंसे विवश होकर चावबोककी अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पडा | यह ठीक हे कि उपयोगिताबादकी दृष्टिसे 
उस समय चाबाकन जो दुछ किया वह ठीक था; परन्तु फिर भी 
तकेशाख उसका समथन कर सकनेमे असमर्थ है | भावना और 
भावुकता एक चीज है, तक ओर युक्ति दूसरी चीज है | एक हृदय- 
की सम्पत्ति हे, दूसशे मत्तिप्ककी उपज है। भावना ओर मावुकता 
तहे-दिखसे चाबोक और उसके दाशीनिक विचारोको दाद देती है 
और दे सकती है | मगर तकेके दरबार्म उनके लिए स्थान नहीं । 
तकीका शासन बड़ा कठार हैे। भावुकता जेसी कोमछ वस्तु उसे 
केसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए हम देखते हैं कि चार्बाक दारी- 
निक विचार तकेके भीपण तापसे एक दम मुरझा गये हैं, उनमें न 
वह आमा ही रही है ओर न वह चेतना ही | 


अमन 


| पलक 
नव पारच्छद 
चेतनोत्क्रान्ति 
१९० वीं सदी योरोपीय इतिहासमें वेज्ञानिक्ष सदीके नामसे कही 
जा सकती है। इस शताब्दिके भीतर योरोपमें बड़े बडे वेज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बड़े बड़े रदोबदछ हुए | इन परिवतेनने 
योरोपके दार्शनिक क्षेत्रम ही नहीं बल्कि घामिक और सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी। इन क्रान्तिकारी आविष्कारीका 
सबसे अधिक महत््वपूण भाग वह आविष्कार हैं जिन्होंने बाइविढकी 
पुरानी रूढियों ओर निवेछ कल्पनाओंकी नींव हिला दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मत्तिष्कके ऊपर विबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाढी खुदाई 
खिलकतका भी पतन---घोर पतन---हो सकेगा ? मगर-- 
फलकी मश्शक है पेहँस नया जलवा दिखानेमे । 
जूर्माको देर क्या गुज़रे हुओंको भूछ जानेमें ॥ 
धार्मिक कटरताका पुराना भवन वेज्ञिनिक आविष्कारोंके प्रबल 
आक्रमणेकों सहन न कर सका | बिबलिकरू-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयके साथ ही साथ घमका साम्राज्य एवं इश्वरका दबदबा भी 
दुनियासे उठ गया ओर उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 
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किला 


१ आकाश । २ लगातार । 


चेतनोत्कान्ति ११३ 


गया। योरोपकी इस पग्रव॒ृत्तिती ओर देखते हुए ही अकबरने 
ढिखा है--- 
भ्रछतता जाता है योरोप आसमानी बापको । 
बस खुदा समझा दे उसने वकका और भापकों ॥ 
वर्क गिर जावेगी एक दिन और उड़ जायेगी भाप । 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उन्नमीसवीं सदीके इन विभिन्न वेज्ञानिक आविष्कारोंने पुरानी 
बाइबिलकी कमजोर नीवको हिछा डाला, इधर डाविनके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस ग्रपंचकी एक नवीन व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत की | 
वैज्ञानिक पक्षकी बन गई ओर गतानुगतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ दिया--- 
सबे सहायक सबलके, कोइ न निबछ सहाय । 
पवन जगावत आगकों, दीपहिं देत बुझाय ॥ 
में कया हूँ, इस प्रश्नका उत्तर भी अपंचकी अन्यान्य समस्याओंकी 
भौति विकास-सिद्धान्तके द्वारा ही दिये जानेका यत्न किया गया। भार- 
तीय दाशॉनिक साहित्यम यदि चाबोॉकने जीव या अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार किया, तो पश्चिम हेकछने भी उतनी ही इढतांसे 
अमर आत्माकी सत्तासे इन्कार किया | 
हैकलका आत्म-निरूपण 
चाबाकके अनुसार आत्मा क्‍या है, इसका विवेचन हम पिछले परि- 
छेद कर चुके हैं ओर वहाँ यह भी दिखा चुके हैं. कि चावौकके। 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यों बाधित होना पड़ा। साथ ही 
यह भी ग्रतिपादित किया जा चुका है कि चार्वबोक- 
. १ बिजली । 
प्रं० ८ 
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सिद्धान्त यद्यपि उस समयके अनुकूल कहा जा सकता हे, 
फिर भी उस हम एक दाशोनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते | पाश्चात्य 
संसार. हेकलने जीवनकी उत्क्रान्तिके सम्बन्ध बहुत बड़ा 
आन्दोलन किया है ओर इस सम्बन्धमं उसके विचार विशेष 
शब्नछाबद्ध पाये जाते हैं | हेकलके अनुसार किसी अमर आत्माकी 
सत्ता माननेकी क्वश्यकता नहीं | चेतन ग्राणियोंके भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया ओर स्मृति आदि उन समस्त व्यापा- 
रोका जिन्हें चेतनाका परिचायक कहा जाता है उपपादन एक 
मात्र विकास-पिद्धान्तके सहोरे किया जा सकता हे 
प्रकार द्रव्य-नियमके शासनमे मर प्रकृतिसि इस विविध 
विश्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक प्रार- 
म्मिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है | सजीव सृश्टिका विकास किस 
ऋ्रमसे हुआ, इस विषयकी विस्तुत ओर सुसंगत आलोचना डावबिनके 
ग्रन्थोमं पाड जाती है | उसी विकास-क्रमको लक्ष्यम रखकर हेकलने 
संवेदन, गति और ग्रतिक्रिया आदि सबकों कतिपय ओअणियाम विभक्त 
किया है ओर इस प्रकार यह दिखाया है कि संवेदन, गति और ग्रति- 
क्रियामेसे प्रत्येक अपने प्रारम्मिक रूपमे एक मात्र अचेतन रहती है, 
उसके बाद ऋमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता है यह 
डाविनके सजीव-विकासका स्वाध्यायः करनेसे बडी स्पष्टताके साथ 
प्रतीत होता जाता है | इस विकास-सिद्धान्तके साथ यदि जीवात्माके 
संवेदन गुणका परिचय ग्राप्त करनेका यत्न किया जाय, तो उसे हम 
प्रौँच श्रेणियाम पायेंगे । 
१--जीवन-विकासकी ग्रथम अवस्था वह है जब कि ि/ए०॥0- 
'मृब्छा) मनोरसके रूपमे ही संवेदनग्राहाी होता है और बाह्य 
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जगत्से किसी ग्रकारकी उत्तेजनाकी उपलब्धि होनेपर ग्रतिक्रिया 
करता हे | यह दशा क्षुद्र कोटिके जीवाँ और बहुतसे पोर्धोम पाई 
जाती है । 

२-इसके बाद दूसरी अवस्था वह है जिसमें पू्वापेक्षया कुछ 
उन्नत कोटिके अणुजीब, क्षुद्र जन्तु और पौधे पाये जाते हैं । इस 
अवस्थाम देहके ऊपर एक प्रकारके बिन्दुरआंकी उपलब्धि होती है, जो 
के वस्तुतः विषयानुभूति-शून्य होते हैं. ओर जिन्हें हम मोटे रूपसे 
त्वकू और चक्षु इन्द्रियोंका पूवेरूप कह सकते हैं। 

३-संवेदन-विकासकी तीसरी श्रेणीमे उन बिन्दुओंके स्थानपर 
रासायनिक ओर भोतिक कारणोंके रूपमें विभक्त होकर अछग अलूग 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, जिनमैसे रसना और प्राण रासायनिक 
ग्रक्रियाआंकों अहण करती हैं ओर लक , चक्षु और श्रोत्र मौलिक 
विषयोको अहण करती है । 

9 -- इस प्रकार इन्द्रिय-विकास हो जानेके वाद चोथी अवस्था 
वह होती हे कि जिसमे समस्त इन्द्रियोंके व्यापारी या संवेदनौका एक 
स्थानपर एकत्रीकरण होता है और इस समाहारके द्वारा अन्तः- 
संस्कारोकी उत्पत्ति होती है । अन्तःसंस्कार ही बस्तुतः स्वृतिके मूल 
आधार हैं । 

७५--पाँचवीं अ्रणी संवेदनकी विकसिततम अवस्था है और 
सजीव सृश्टिके उन्नततम प्राणी मनुष्यम इसी कोटिका संवेदन पाया जाता 
हे | यह अवस्था वह है जिसमे कि समस्त संवेदन “नर्वस-पिस्टम'के 
केन्द्र-स्थलपर केन्द्रीभूत हो जाते हैं । यहीं मनोरसकी अन्तिम सीमा 
समाप्त हो जाती हे । 


११६ प्रपश्च-परियय- 
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संवेदनकी माँति ही गति ओर ग्रतिक्रियाकों मी ऋमशः ५ और ७ 
अधणियाम विभक्त कर हेकलने उन्हें भी भीतिक विकासका एक परिणाम- 
विशेष माना है। सामान्य इश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह्न हैं, वह 
सब भौतिक परिवर्तनोंके परिणाम हैं, ऐसा उसका आशय हे । अप॑ने 
इस सिद्धान्तके समरथनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुहाई दी है. और 
डार्विनके उत्क्रान्तिवादकों अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानकी आड़ 
ओर उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन 
किया है जिसका अन्तभाव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता ओर न॒उत्क्रान्तिवादका आचार्य डार्विम उसका समथन 
करता प्रतीत होता है । डार्विनने * वर्गीका आदिकारण ” नामक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकके ग्रथम संस्करणम कुछ पंक्तियाँ छिखी थी--- 
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इस साइश्य-परम्पराको देखकर यह परिणाम निकाछा जा सकता 
है कि सम्भवतः समस्त चेतन प्राणी किसी एक ही आदिम प्राणीसे 
विकसित हुए हैं जिसमें कि प्रारम्मिक जीवनका आधघान किया 
गया था | 

डार्विनकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वह स्वय॑ चेतनाको 
अपने विकास-क्रमका विषय न मानकर उसकी पुथक्‌ सत्ता स्वीकार 
करता था। वह यह भरी भाँति समझता था कि अचेतन ग्रकृतिसे 
चेतनका विकास हो सकना असम्भव है, इसीलिए उसने चेतनकी 
पृथक सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की । इस पुस्तकके 
द्वितीय संस्करणम डाविनकों अपनी इन पंड्डियाम परिवतेन करना पड़ा। 


चेनलोस्क्राल्ति २१७ 


उसमे आदिम एक ग्राणीके स्थानपर अनेक ग्राणियोंकी उत्पत्ति उसने 
स्त्रीकार की; परन्तु फिर भी वह अंश जिसका कि ग्रकृत प्रसंगम हमे 
प्रयोजन हे ज्योंका त्यों अक्षुणण वना रहा, अथीत्‌ इस द्वितीय 
संस्करणम भी उसे अचेतनंके विकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रतीत नहीं 
ढुआ। द्वितीय संस्करणमे परिवर्तित हुए डार्बिनके शब्द इस प्रकार है... 
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फलतः इस ओर इसी ग्रकारके अन्याय उद्धरणोंसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डार्विन सजीब सृश्टिकी उत्क्रान्तिकों स्वीकार 
करते हुए भी उस जीवको-भाव्माको-चेतनाकी-अपने विकास-क्रमका 
विषय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पुथक्‌ सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डार्विनके उत्क्रान्तिकी आड लेकर जिस जडवादका प्रतिपादन 
किया है, वह वस्तुतः डार्विनको अभीष्ट नहीं हे, बल्कि यह हेकरूकी 
स्वयं अपनी कल्पना हे । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समथनके लिए विज्ञानका आश्रय 
लिया हे ; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भी इस सिद्धान्तका सम्थन करनेमे असमर्थ 
दिखाई देताहे | वेज्ञानिक युगके आरम्मसे लेकर अबतक योरोपके छोगर्म 
एक श्रान्त धारणा फेली हुई है कि विज्ञान और धर्म दोनों 
विरोधी वस्तुएँ हैं, उनका सहचार असम्मव है | हमारी समझभे 
इस क्रान्तिका कारण बाइबिककी अपनी कमजोरी थी | बाइबिलमे 
वस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनको विज्ञानकी कसोटीपर 
किसी भौति कसा ही नहीं जा सकता | वह स्थर विज्ञानके विरुद्ध 


११८ अपशद-पराश्यय- 


के ल्‍हक 


ह, बद्धिके विरुद्र है और तकके विरुद्ध है | योरोपीय जन-समुदायके 
सामने साधारण तोरसे धमका ग्रतिनिवित्व एक मात्र बाइबिलूपर 
अवलम्बित था, इसीलिए बाइबिकके उन उथंकछ उपाख्यानोंने धम और 
विज्ञानके भीतर शाश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु वस्तुतः 
धरम ओर विज्ञान एक दूसरेके विरोधी नहीं है, एक दूसेरेसे उदासीन 
नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरेके सहकारी है । 
ज्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 

किसी विद्वानने कहा हे कि धर्म ओर विज्ञान दो सगी बहन हैं, 
उनकी प्रथकृता निस्सन्देह दोनोंको नष्ट कर देगी। परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक ओर विद्वान्‌ मस्तिष्कोकी है। योरोपमं जनसाधारण- 
की घारणा तो घम ओर विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐस' 
प्रतीत होता है | इस आन्त घारणांके कारण ही हम देखते हैं कि 
विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेंवाले छोंग बिना किसी संकोचके 
विज्ञानकी दुह्ाई देकर घामिक धारणाओंकी घज्जियाँ उड़ाने छुगते 
हैं । इस नास्तिक मनोद्ृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
है । हममेंसे हरएकका नहीं, हाँ बहुतेका अनुभव इस ग्रकारका होगा 
कि उनके विगत जीवनमें एक समय आया हे जब कि उनके हृदय- 

नांस्तिकताके भावाका विशेष प्रभाव रहा है। उनकी मनोवृत्ति 
ईश्वर और परलोकादि धार्मिक विश्वासोंसे विमुख रही है और क्रिया- 
त्मक॑ जीवन धामिक विधि-विधानोंस स्ंथधा शून्य रहा है । यह 
मनोंवृत्ति उस समयकी है जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अप- 
रिपक्व अवस्थाम होता हे | इसके बाद ज्यों ज्यों उसका परिपाक होता 
जांता है, त्यो त्यों हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित होती जाती है | संस्कृत 


है 

कर 
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साहित्यके किसी कविने छमभग इसी भावनाको बंडे सुन्दर शब्दामे 
चित्रित किया है--- 
यदा किश्निज्ञोड्हं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
तदा सवज्ञोउस्मीयमवदव्छिप्तं मम मनः। 
यदा किश्नित्‌ किब्नित्‌ बुधननसकाशादवगतं 
तदा मूर्खोडस्मीति ज्वर इच मद्ो मे व्यपगतः ॥ 
जब हम अत्यन्त अन्न होते हैं, अथात्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अर्परिषक्व होता हे, उस समय मानवीय स्वभावके अधीन हो अपने- 
को बहुश्र॒ुत, विशेषज्ञ ओर बड़ा विद्वान समझा करते हैं। हमारा 
विश्वास उस समय ऐसा होता हे कि हम जो कुछ समझते हैं या 
कहते है, वही ठीक है, वही उचित है और वहीं वास्तविक तथ्य हे, 
वूढीकी भावनाएँ सठियाई बुद्धिका परिणाम हैं | परन्तु वस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती है । जब हम वस्तुस्थितिपर विचार करते हैं ओर 
विद्वानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने छगता है, तब 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चछता है कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे | उस समय हम अपनी पहली घारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने लगते है--.. 
“ तदा, मूर्खास्मीति ज्वर इब मदों में व्यपगतः ? | 
यह एक वास्तविक सचाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है और ऐति- 
हासिक सत्य है । क्‍ 
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हम इस विचारकी पुश्कि लिए ग्रकृतोपयोगी दो तान ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे । बुंट जरमनके सबसे बढ़े 
मनोवैज्ञानिक व्याक्ति समझे जांते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे ग्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र ओर शरीर-व्यापार- 
विज्ञानके भी अच्छे पग्डित थे। ऐसे विद्वान्‌ अन्यत्र कम देखनेको 
मिलते हैं | इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्वपूण सिद्धान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानके ग्रकृत क्षेत्रम करके 
दिखाया है। सन्‌ १८६३ में इन्होंने (मानव ओर पाशव मनोविज्ञान! पर 
अपना व्याख्यान श्रकाशित किया ओर उसमें यह सिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोब्यापार अचेतन आत्माम होते है । वुंटने मस्तिष्कके 
उन अवयवोको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माके अचेतन-बठपर 
बाह्य-विषय-सम्पर्कस उत्पन्न उत्तेजनाके ग्रभावाकों अंकित करते हैं । 
सबसे बड़ा काये जो वुंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भोतिक 
विषय मनोव्यापारके क्षेत्रम पहले पहल उन्हींने घटाये ओर मन- 
स्तत्तके प्रतिपादनम शरीरगत विद्युद्दज्ञानी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया । 

तीस वे पीछे सन्‌ १८५९२ में वुण्टने जब अपने ग्रन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया, तब उसने अपना पिछला सिद्धान्त इस 


ज्ञानकी अपरिपकवता श्श्१ 


संस्करणंम बिलकुछ बदल दिया। प्रथम संस्करणम जिन मह्तपूणे 
सिद्धान्तोॉंका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणंम छोड 
दिये गये या परिशोषेत कर दिये गये | पिछले संस्करणमे ग्रति- 
पादित किये गये अद्वेत सिद्धान्तकें स्थानपर द्वेतवादका ग्रतिपादन 
किया गया । इस प्रकार वुंठके ग्रंथके दोनो संस्करणीम किया गया 
मनस्तत्त्त-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । पहले संस्करणके 
निरूपण तो सर्बथा भोतिक हैं ओर उनपर अद्वैतवादकी छाप लगी 
हुई है; परन्तु द्विताय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और द्वेत- 
भावनापन्न हैं | पहलेमे तो मनेविज्ञानकों एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं नियमोंके आधारपर किया है, जिनपर 
शरेर-विज्ञानके अन्य सब अंगोका निरूपण किया जाता हे; परन्तु 
तीस वर्ष पीछे उन्होंने मनोविज्ञानमो आध्यात्मिक विषय कहा ओर 
उसके तक्तों एवं सिद्धान्तोंको भोतिक विज्ञानके तत्ती एवं सिद्धान्तासे 
सबेथा विभिन्न कहा । इस प्रकार शशर ओर आत्माकी पृथक्ता 
सिद्धकर वुंटने सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी और वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छी | इन सारे परिवत्तेनापर प्रकाश डालते हुए बुंठने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकोम जो कुछ लिखा है, उसे हम हेकलकी 
4 रिडिल ऑफ दि यूनिवर्स ” पुस्तकसे यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
फाप्ृा% ४0897 89ए8 77 606 78908 ॥0 6098 860070 
९4907 6936 886 7&8 0978700980 श॥77567  #707 ४98 


पघिप्रव॥्76माक्य 7078 07 606 म50, कषते 086 6 ' ॥,0का'- 
780 गाए इए९छ'8 880 & 80 0 ए0प्रा0, # * फएशं2७०७१ 00 


१२५२ धपश्च-पारंचय- 


हे घ/४/ चल 


गाव 8 दांणवे 0 ठंव9, #700 जरणांकी #6 ]0860 $0 78७ 
97788[ 88 800॥॥ 88 708870]8 

< पहले संस्करणम मुझसे जो श्रम हो गये थे उनसे अब में मुक्तः 
हो गया | कुछ दिन पीछे जब मेने बिचार किया तो मुझे प्रतीत 
हुआ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह केवछ युवावस्थाका 
अविवेक--आवेश-था | यह वात मेरे हृदयमे बराबर खटठकती रही ओर 
में निरन्तर जहाँ तक शीघ्र हो सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | ? 


यह पंक्तियाँ वस्तुत: वुन्टके सल-प्रेमकी परिचायक हैं। इतना बडा 
मनेविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका छोहा सारा जमनी ही नहीं बल्कि सारा 
योरोप मानता हैे-इस सरलताके साथ अपनी मलछका संशोधन करनेको 
तेय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जडवादके ऊपर विजय है| वण्ट 
केवछ अपने पिछले विचारोका परिशोधन ही नहीं करता है बल्कि 
उसे खुले शब्दाम बिना किसी संकोचके “ पाप ” स्वीकार करता हे 
और सहर्ष उसका ग्रायश्रित्त करता है | वुण्ट स्वयं स्वीकार करता है 
कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवाबस्थाका अविबेक था-- 
अपरिपक्क ज्ञानका परिणाम था। परन्तु तीस वर्षके अनुभवर्म ज्यों 
ज्यों ज्ञाकका परिपाक हुआ वुण्टकी आरम्मिक घारणा भी परिवर्तित 
होती गई ओर अब उसे उन श्रान्तियोँसे मुक्त होनिकी आवश्यकता अनु-' 
भव होने लगी | हमारे विचारके समरथनके लिए इससे बढ़कर दूसेरे 
प्रमाणकी आवश्यक्रता नहीं, मगर ऐतिहासिक जगतम इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण भेर हुए हैं । ग्रकृत विषयके सम्बन्ध 


॥ ०. 


रे ८... ३ शी. हा प रे 
इसी ग्रकारके विचार-परिवतेन ओर भी वेज्ञानिकोंकी करने पंडे हैं 


ज्ञानकी अपारिपफक्‍्चता १२३ 


जिनमेंसे कांट, विरशो, रेमांड ओर बेयर आदिके नाम अल्नन्त उछेख- 
योग्य हैं । 

है, ४॥"5008, 7१, 47308 99ए970070 विरशो और रेमाण्ड भी 
जमनीके प्रसिद्ध वेज्ञानिकामेंसे हैं। पहले बहुत दिनोतक ज्ञानकी अप- 
रिपक्वावस्थाम इन दोनोंने भी अन्य वेज्ञानिकोकी मौति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्वीकार करनेका घोर विरोध किया था। उस समय उनके विचारमे 
देह ओर आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बाल्कि आत्मा भी मोतिक देहविन्या- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, ओर 
अनुभवकी वृद्धि हुई, तो उन्होंने भी चेतनकों भूतातिरिक्त ठहराया ओर 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी ग्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशनिक काण्ट 7777%70%] ७76 ने अपनी युवाबस्थाके 
आवेशम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-स्वातन्त्रय और आत्माका 
अमरत्व गुद्धबुद्धिकि द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकते | परन्तु ज्ञान 
और अनुभवकी वृुद्धिके बाद उसी काण्टने अपनी बृद्धावस्थांम लिखा 
कि यह तीनो विषय व्यवसायात्मिका बुद्धिके स्वयंसिद्ध निरूपण है 
ओर अनिवाय हैं | 0७7 &7ए# 80 बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक्क विचारोंको ज्ञान ओर अनुभवकी वृद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थाम परिवर्तित करना पडा | अन्त बेयरकों भी 
अमर आत्माकी ख्तंत्र सत्ता युक्तिलंगत ओर वेज्ञानिक तथ्य ग्रवीत 
होने लगी था | फछतः केवल योरोपके वेज्ञानिक जगतसे ही आधे 
दर्जनसे अधिक प्रथम अ्रेणीके वेज्ञानिक इस प्रकारके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थाके और वुद्भावस्थोंके आत्मसम्बन्धी विचा- 
रोम अन्तर है | स्वय॑ हेकलके सामने भी यह और इसी प्रकारके. 


१२७ अपक्षृ-परिच्रय- 


अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए हैं. परन्तु उसने उन उदाहरणो- 
की जो संगति छगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार और 
हस्यास्पदसा अतीत होता हे | इन उद्ाहरणौके प्रस्तुत किये जानेपर 
हेकलने जो उत्तर दिया वह रृघब्य है | उसकी दलीलासे ण्सा 
प्रतीत होता हे कि कोइ दुराग्रही पालक बोल रहा हो । हेकल्के उस 
उत्तरम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथली है कि 


उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मलिनता स्पष्ट दिखाई दे जाती 
है | हेकलने लिखा हे कि-.. 


_ यह क्यों न कहा जाय कि युवावस्थामे अस्वेषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बुद्धि आधिक निमेछ ओर विचार अधिक स्वच्छ 
होता है । पीछे वृद्धावस्था जनिपर जैसे शशरकी ओर सब शक्तियाँ 
'शिथिल हो जाती हैं, वेसे ही तरुद्धि भी सठिया जाती है---जीण हो 
जाती है |” 

कितने थोथे शब्द हैं! केसे छिछठे भाव हैं !! इन्हें दर्शनशाख्रीकी 
तकना कहा जाय या किसी दुराग्रही दिमागका दीवानापन ! 


हंकलकी अपनी ६६ वषेकी अवस्थाम जब कि उसने अपनी 
प्रापिद्ध पुस्तक “रेडिल आफ दी यूनीवसे!की रचना की थी, अपनी बद्धि 
ओर विवेचनाशाफैके ऊपर शा विश्वास था | वह समझता था कि 
जड़्वादक ऊपर में आरम्भसे आजतक जैसे डटा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रहूंगा उपयुक्त मतपरिवर्तन करनेवाले वज्ञानिकीकी 
विवेचना करनेके बाद हेकढने ल्खि 


है 


दा १ रन्‍न्तु में छगातार ४० ब्षके अध्ययनंके उपरान्त अब 
भी ( वुण्टके रब्दोम ) उसी अविवेकम पडा हैं । छाख चेष्टा करने- 


ज्ञानकी अपरिपक्वता श्र 

पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ | अतएव में बलपूवेक कह 
सकता हूँ कि वुण्टेन जिसे अपनी युवावस्थाका अविवेक या अविचार 
कह। है, वही सच्चा विवेक हे-वहीं सच्चा विचार है। उस संचे विचा- 
रका समथन वूंढे दार्शनिक वुण्ठके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता 
रहूँगा। ” 

इन शब्दोके भीतर हैकलके 9० वर्षोका अनुमव छिपा हुआ हे । 
उनके भीतर एक प्रकारकी ढढ़ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक 
प्रकारका विश्वास है जो अटल ग्रतीत होता है। उस अनुभव, उस 
हृढ़ता और उस बिश्वासके बछपर ही तो हेकल बूंढे वुण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तसय्यार खडा था । परन्तु उसे कया माद्म. 
था कि वह वुण्ठका नहीं, बाल्कि वुद्धावस्थाकी-परिपक्त 
ज्ञानी उस ग्रबलछ शक्तिसे मोचों लेने जा रहा थाजों 
बड़े बड़े बछाभिमानियोके मस्तक नवा देती हे । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया ओर जिससे 
विरशों, बेयर तथा रेमाण्डने पराजय स्वीकार की, उसी प्रबल 
गक्तिसे टक्कर छेने जा रहा था--डकेकी चोट जा रहा था---६६ 
वर्षका जडवादी हेकठ | सचमुच जड़वादने चेतन हेकलकी बुद्धि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा प्रतीत होता है | दीषक जब बुझन 
लगता हे, तो उसकी अ्योति ओर भी तीत्र हो उठती है।हेकलके जड़- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
वार ओर अन्तिम बार फिर जड़वादकी ज्योति चमक उठी है । इस 
अन्तिम चमचमाहटके साथ ही हेकलके जड़वादी विचारोंका निर्वाण 


और 


>. दि 
हों गया । अपनी वुद्धि ओर विवेचनाशाक्तिपपर अभिमान ओर 


4 


१२६ प्रषक्ष-परिचय- 


विश्वास रखनेवाले हेकलको भी परिपक्व ज्ञानकी उस प्रबल शक्तिके 
सामने दबना पड़ा। अपने अन्तिम समयमे हेकलका विश्वास भी जडा- 
द्वेतका अनन्य उपासक नहीं रहा है | इसके जीवनका सारा प्रयास 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र है, वह अन्तिम 
निणय नहीं है । वह पंहेलियाँ जो दशनशाशत्रकी आधार हैं अब- 
तक भी ज्योकी त्यों बनी हुई हैं । दूसेरे शब्देमें यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद बड़ा विस्तृत है और उसके कभी समाप्त हो सकने- 
की सम्भावना नहीं। हेकढने एक मासिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस प्रकारके विचार प्रकट किये थे-- 
70 78 8 ए980 8700 76फए0७' ९0079 97027/87776 0 74]0- 
80077, 70१98 $ जशां।] #छ०ए8 #शक्रांत। पाक्षा8श९/०१, 
4 08786 50पंए४७0 07" ७ 7'88807979]७ 77609]97"609007 07 
#0 #96पा'8 #णते 86 जञ07]0, 976 ॥४७ ए११68 ॥।.87797, 
-6ए 87.8 88 ए0प 0080"7७ &, पाक: --- 
१४४०४०७ 60 ए6 60॥76 ? 
५४४०६ "8 ए6 ! 
#शांक्र७१ १0 छ0 ४० ? 
इन पंक्तियोका आशय छगभग वहीं है जिसे हम इन पंक्तियाके 
उद्धृत करनेसे पहले लिख चुके हैं। हेकढने विश्व-पह्देलीको सुल्झाने- 
का कैबल एक प्रयत्न मात्र किया है | उसमे वह सफल हो सका हे, 
'ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यो कि हैकलके उस अ्रयासके बाद भी 
वह पहेलियाँ ज्योकी त्यों बनी हुईं हैं, उसके अपने जड॒द्वेतवादके 
अनुसार उनका हल नहीं हो सका हे | हेकछकी पुस्तक “रैडिढ 
आफ दि यूनीवरस!के भीतर एक प्रकारकी इढ़ता थी, एक प्रकारका 
अभिमान था, जो जडाद्वेतके -समथनके लिए फूठा सा पड़ता था। पुस्त- 


झानकी अपरिपक्चता १२७ 


न 


४ के. 


कम अनेक स्थछोम उसकी झलक दिखाई देती है । अपनी उसी 
कड्रताके भरोसे हेकलने जगह जगह लिखा है कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी दुशय पहेलियोंका हल मेरे इस जड़द्वेतके द्वारा हो जाता है- 
वड़ी सुन्दरताके साथ हो जाता है । परन्तु अन्तिम समय आकर 
हेकलकी उस कट्वरताने भी उसे धोखा दिया है--- 

: ग्रायो भ्ृत्यास्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेबमाना: ? 

जड़ह्रेतवादका वह सौन्दर्य भी हेकछकी अवस्थाके साथ ही ढल 
गया । इस लिए उसके अन्तिम शब्दों न उतना जोर है, न उतना 
सोन्दर्य है और न उतनी कट्ठरता | 

यही नहीं, अभी सम्भवतः कुछ और कमी थी | इल्द्वामके 
सम्बन्धम उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही प्रकट हुए हैं, उनके 
भीतर वही जड़द्वेतवादकी शिश्षिकता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती हे | हेकलने लिखा है--- 
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उन्हें इस ग्रकारका ज्ञान प्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धर्मे 
किसी सिद्वान्तके स्थिर करनेके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दियाजा 
सकता ओर न इस ग्रकारका कोई पग्रबक कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयके अविचाये ठहराया जा सेके | 


१२८ प्रफ्ञज्च-परिचय 


फलत: योरोपके बढ़ेसे बड़े बेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युववस्थामे 

स्वतन्त्र आत्माकी सत्ताकी कड़ी आलोचना की और इृढ़ताके साथ उसे 
अमान्य ठहराया---अपने अन्तिम समयमें उस अमर आत्माकी ख्तंत्र 
सत्ताको स्वीकार किया ओर उसके सामने सिर झुकाया | यही चेतन्य- 
वादकी जड़वादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी प्रबल शाक्तिको 
पराजित करनेका सामथ्ये किसमें हे ? इस लिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके लिए हमे और किसी युक्तिका आश्रय छेनेकी आवश्यकता ग्रतीत 
नहीं होती । वैज्ञानिक जगत्‌म वह युक्तियाँ जो इसके विरोध प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविवेक है, उनके भीतर कोर 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पृष्ठोपर महान्‌ वैज्ञानिकोके चौरे- 
त्राम स्पष्टतः चित्रित है । वेज्ञानिक युगकी सारी आलोचनाओं और 
ग्रद्यालोाचनाअके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योकी त्यों अक्षुण्ण 
बनी हुई है-- 

सदियों फिलासफीकी चुनाचुनी रही | 

मगर खुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


जे 

दशम परिच्छेद 

पोरस्त्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
रतीय दाशोनेक क्षेत्रम भी प्राचीन समयसे दो भिन्न ग्रकारदी 
मनोवृत्तियाँ काये करती रही हैं | इन दोनेंमें मतभेद हे, वैपरीत्य है 
आर वह मतभेद वेमनस्थकी सीमा तक पहुँच गया है | इनमें एक 
ननादतिका आत्तक और दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है। आस्तिक और नास्तिक डब्दोंका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिग्रायकी लेकर प्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन हैं; फिर भी 
उस मतमदका ध्यान रखते हुए जो इन शाब्दोौकी व्याख्या करते 
समय उपस्थित हो सकता है और इन शब्देंके अ्योगके विषयकों 
देखकर हम सारे आैझटसे बचनेके लिए आस्तिक नास्तिक शब्दोकी 
व्यास्यामं इतना निर्भेय होकर कह सकेते हैं कि भारतीय साहित्यम 
आस्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अस्तित्वसे है और नाध्त्तिकका सम्बन्ध 
उसा वस्तुक अमावसे हैं | परन्तु वह वस्तु क्या है जिसके अत्तित्व 
और नास्तित्वपर आह्तिक ओर नास्तिक शब्दका अ्योग निर्भर है 
(| प्रश्न विवादग्स्त हैं| किसीने परछोक, किसीने अद्श और किसीने 
इवर शब्दस उस बस्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार क्रने- 
वार्ढी मनोवृत्तिको आप्तिक ओर जिसको न माननेवाढी मनोवृत्तिको 


नात्तिक शब्दस कहा जाता है । इन्हीं शब्दोकी एक और व्याख्या 
अण० ५ 


१३० प्रपश्च-परिचय-- 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे हे । इस व्याख्याके अनुसार दाशी- 
निक साहित्य श्रोत ओर तार्किक दो भागँमें विभक्त है। इन 
श्रोत दाशनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
है । यह प्रत्येक विवादगस्त विषयका निर्णय बेदके सहोरे ही करते 
हैं । उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवछ प्रमाण-है, उसमे 
अग्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती । यदि कभी वेदका 
कोई अंश अप्रमाण असंगत ओर ग्रकृतिविरुद्ध दिखाई देता हे, तो भी 
वह उसे ग्रमाणान्तरके सामने दुबे स्वीकार करनेको तैय्यार नहीं। 
सायणने वेदिक या श्रोत दाशेनिकोकी इसी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशेनिक ग्रन्थ सबे-दशन-संग्रहम लिखा है--- 

न हि वेद प्रतिपादिते््थेंड्नुपपन्न वैदिकानां बुद्धिः खिद्यते। 
अपि तु तदुपपादनमागमेव विचारयति । 

अथीत्‌ वेदगप्रतिपादित किसी बातंके युक्तिविरुद्ध ओर असंगत 
होनेपर भी वदिक बद्धि खिन्न नहीं होती, बल्कि उसके उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती है | 

दाशेनिर्कोके इस श्रोत विभाग मुख्यतः वेदान्त ओर मीमांसा 
समझे जाते है । जैमिनी ओर बादरायणने क्रमश:---- 


विरोधे त्वनपेक्ष॑ं स्यथाद्सति हनुमानम | 
ज० सू० १|३॥३ 





शासत्रयोनित्वात्‌ । 
ब्र० सू० १।९॥३ 
सूत्रोद्दारा इस भावको व्यक्त किया हे कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको दुबे माननेको तय्यार नहीं । यह 
लोग इसीलिए श्रोत दाशनिक कहे जाते हैं । 


आणस्तिक नास्तिक र्३्र्‌ 
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दूसरे दशनकार ताकिक दशेनकार कंहे जाते हैं । इनके साथ 

ताकिक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनोदृत्तिके कारण हआ है । 
तक णवामूर्ल तत्त्वान्वेषणे मुख्य साधने येषां ते तार्किका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए ग्रधान रूपसे तकेका आश्रय लेते 

हैं वह ताकिक कहलाते हैं। यह ताकिक भी अपने मनोवत्तिके 

काठिन्य और म॒दुताके कारण दो विभागाम विभक्त हो सकते है । 

वह ताकिक जो एकदम कठोर प्रकृतिके है, अपने तक्कके विरोधी 


(5 


किसी ग्रमाणके प्रति सोजन्य ओर मार्दबसे कार्य ले ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अप्रमाण, असत्य ओर अविश्वसनीयका 
सटिफिकेट दे डालते हैं । दूसरे वह लोग हैं, जो तत्वनिणयके किए 
तकेकी प्रधान साधन समझते है, फिर भी अपने विरोधी प्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहानुभूति, सौजन्य और उदारतासे का छेते हैं । दूसेरे 
प्रकारके ताकिक यदि किसी श्रुतिको अनुपपन्न ओर असंगत होते 
देखते हैं, तो भी एकदम मिथ्या ओर अविश्वसनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, वल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते हैं, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि ग्रमाणेके साथ फब जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे । यह श्रुतिको अगप्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रौत 
दाशनिकोंकी माँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं हैं 

इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तकेके साथ चल रही है, तब ते 
क है, उसमें कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु हाँ, यदि किसी अवस्थोंम 
तकेव के साथ-अनुमानके साथ-टक्कर नहीं खाती, उसके विरोधम पडती 
है, तो हम यत्न करके श्रुतिको तकेके मागपर छाना चाहिए ताकि 


का 


१३२ प्रपश्च-परिचय- 


फिर श्रुतिम ओर अनुमान कोई विरोध न रह सके | इसी लिए 
विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतिकों गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते हैं । 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयोप्त होंगे नेया- 
यिकोंके विचारसे आकाश निरवयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती | उनका अनुमान कहता हे-“यन्िर्वयवं त्नित्यं, 
यथा परमाणव: ” फलत:ः विवश होकर निरवयव आकाशको नित्य 
मानना पड़ता हे । जब दूसरी ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते हैं, 
तो वह कहती है--- 

८ तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ? 
ते० २।१॥१ 

आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई। ताकिकका अनुमान आकाशकेि 
नित्य-अनुत्पन्न-द्रव्य निश्चय करता है; परन्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बतछाती है । ऐसी अवस्था अनुमानविरोधी 
आगमकी संगति छगानेके लिए उदार तार्किक “ सम्भूतः?का अर्थ गोण- 
वृत्तिस 'अभिव्यक्तःः मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता है | इसी 
प्रकार वर्तमान चेतन ओर जड़का भेद ओर चेतन नानात्वकों देख- 
कर ताकिकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
इंश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। परन्तु उसके 
विरोधमे--- 

सर्व खल्विद्‌ ब्रक्म-- 
सर्व यदयमात्मा 
--ब्हदारण्यक २|४।६ 


आपस्तिक नास्तिक १३३ 


आदि श्रति केवछ एक अद्वितीय ब्रह्मके प्रतिपादन करती है । 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्याख्या प्रकारान्तरस करता है ओर उसका आशय 
यह है कि यह सब ब्रह्म--इश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणम हमने देखा कि य्रपि श्रुति तारकिकके अनु- 
मानके सवंथा विरोधम जा रही थी, फिर मी वह उन्हें देखकर एक- 
दम क्षुब्ध नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया है कि श्रुतिको 
बिलकुल मिथ्या अप्रमाण ओर अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह 
उदारता और सहनशञीलतसे कार्य लेता है और अन्त दोनोको सुसंगत 
ओर समानार्थ करके सहयोगियोंके रूपमे देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रोत दाशेनिक ओर उदार तार्किक दोनों ही श्रुतिको मानते है; परन्तु 
'भद केवछ इतना है कि औरत दाशनिक श्रतिके घोर या कट्टर अनुयायी 
हैं; परन्तु उदार ताकिक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार हैं। ये दोनों ही! आस्तिक अणीम गिने गये हैं । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार तार्किकाका रह जाता है। 
अनुदार ताकिकोके लिए ही ग्रायः नास्तिक शब्दका प्रयोग हुआ हे । 
इन्होंने वेदिक मंत्रोकी व्याख्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रौका 
अर्थ किया ओर अपने उस अर्थके अनुसार वेदोंको असंगत कहकर 
उनको मानने ओर उनपर विश्वास करनेसे सर्वोथा इन्कार कर दिया | 
बेदोंके प्रति इस अविश्वास ओर उपेक्षाके कारण ही अनुदार तार्किक 
नास्तिक श्रेणीम गिने गये हैं । 

भगवान्‌ मनुने लिखा है--- 

£ नाह्तिकों वेदनिन्दकः 


१५७ प्रयश्च-पश्चिय- 
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जिस वस्तुके स्वीकार ओर इन्कारपर आघध्तिक ओर नाध्तिक 
रब्दौका व्यवहार निभर हे, वह मुख्यतः ईश्वर, अद्ड, परछेक ओर 
वेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( वेद ) को आस्तिकताका हेतु माननेसे 
आस्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है । व्यावहारिक बुद्रि 
इस बातकेा अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाखों व्यक्ति ऐसे हैं, जो वेदपर विश्वास करना तो दूर रहा 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र और इश्वर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-हे कि उनके नास्तिक शब्दंस सम्बोधित 
करना बस्तुतः साहस है | सम्मवतः मनु आदि विद्वान्‌ भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीणे बना देना पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दक'कों नास्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्‍्त अपरिचित 
लोगोको नहीं | 

आस्तिकताकी दूसरी कसोटी ईश्वर-विख़ास हे | अथोत्‌ जो जो 
इख़रकी सत्ता ओर उसकी शक्तिको जानते ओर मानते हैं, उनकी 
गणना आप्तिक समाजमें की जाती हे । इसके विरुद्ध उस सत्ता ओर 
उस शक्तिकी अस्वीकार करनेवाले लोग नास्तिक श्रेणीम समझे जाते 
हैं । परन्तु प्राचीन संस्कृत-साहित्यकी थोड़ी छान-औन॑ंस ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईख़र-विश्वास आस्तिकताकी सच्ची कसोटी नहीं 
है । भारतीय दाशैनिकोम सांख्याचाय कपिठको प्रायः निरीखर- 
वादी कहा गया है ओर उनका दड्ीन निरीश्वर सांख्य नामसे 
भी प्रसिद्ध हे। परन्तु फिर भी कपिठकी गणना नास्तिकोमे 
नहीं हुईं हे। कपिल वस्तुत निरीखरादी थे या नहीं, यह 
विषय विवादस्रत्त हे | हम स्वये उससे सहमत नहीं; परन्तु हाँ, 
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साधारण दृष्टिसे उनको निरीजखरवादियांमे गिना गया है और निरी- 
खरवबादी होकर भी कपिछ नास्तिक अ्रणीम नहीं हे, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईवर-बिख्वास आस्तिकताकी असली कसौटी नहीं हे । 


हमारे विचारम आप्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथात्‌ 
जो छोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते हैं 
वह आघ्तिक हैं ओर इसके विपरीत नास्तिक । इस परिभाषाके 
माननेसे संभवतः किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहता | आहप्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओके अनुसार जिन 
छोगोंकी आध्तिक कहा जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिभाषासे बाहर रह संके । इश्वर, 
वेद, अदृष्ट या परछाक आदि किसीपर मी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवार्य ओर आवश्यक है कि वह इस भौतिक जगव्से 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना ईश्वर, वेद, 
अदृष्ट या परछाक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं। 
फलत: उपयुक्त अन्य परिभाषाओंकों ध्यानम रखते हुए शायद हमारी 
परिभाषा किसी प्रकारकी अव्यात्तिका सम्भावना नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिभाषाओम रह जाती थी, उसकी 
पूर्ति भी यहाँ आकर हो जाती हे । सांख्याचाये किसीके विचारमे 
निरीश्वरवादी मले ही हो; फिर भी मोतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषकों वह स्वीकार करते हैं, इससे कोड इन्कार नहीं कर सकता । 
अथांत हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आस्तिक 
अणीम सरछतासे किया जा सकता है । फरतः यह परिभाषा कहीं 
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अव्यापत नहीं है ओर न कहीं अतिव्याप्त है। इसी लिए हमारे 
विचारम आस्तिकता और नास्तिकताकी सबसे अधिक पूण्ण कसौटी 
यही चेतन सत्ताकी स्वीकृति है । न केवछ भारतीय दाशैनिक क्षेत्र 
बल्कि उसेके बाहर भी आस्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है । 
आस्तिक पश्ष 

भोतिक जगतूसे परे इस नित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशनिकोने आत्मा रक्खा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साधारणत 
दो प्रकारकी कही जाती है---एकको परमात्मा इंश्वर, ब्रह्म, आदि शब्दोसे 
निर्दिष्ट करते हैं ओर दूसेरेके लिए जीवात्मा शब्दका प्रयोग होता है | 
ब्रह्म, इश्वर या परमात्मा किसे कहते हैं, उसका स्वरूप ओर उसकी 
आवश्यकता क्या है, इसे हम अगले खंडमे लिखेंगे । इस परिच्छेद्म 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवात्मवादसे है और यहॉपर हम 
उसीकी आलोचनाम कुछ पंक्तियाँ लिखनेका प्रयास कर रहे हैं । 

प्राणि-जगत्‌के भीतर पाई जानेवाडी चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष प्रकारकी चेष्टाएँ उपयोगमे छाई जाती है| उदाहरणके लिए 
बाह्य उत्तेजनाआके द्वारा हुईं सुख-दुःखकी अनुभति, उसके कारण 
उस वस्तुसे राग इच्छा या द्वेष और उससे प्रेरित होकर उसकी ग्रापि 
या परित्यागंके लिए ग्रयत्न, यह सब जहा पाये जाँय उस जगह हम 
यह अनुमान करते है कि इसमे चेतनता है । अथोत्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, ढेष, प्रयत्न ओर ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक हैं | 
इन्हींके द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माको समझ सकते है ओर सम- 
झंते हैं | पत्थरकी बनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिम किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं हे, किसी ग्रकारका द्वेष और प्रयत्न नहीं है, किसी 
प्रकारकी सुख-दुःखकी अनुभूति या ज्ञान नहीं हे, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी प्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं और 
कहते हैं | यही इच्छा ढ्वेप आदि हमारे भौतिक देहके भीतर अन्त- 
निहित-लीन--चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते हैं । 
इसीलिए दाशेनिक परिभाषाम “ लीन ? (अन्तर्निहित-अब्यक्त अथेको) 
* गमयति ? ( बोधयति बतछाता है ) * इति छिंग॑ ! कहा है | इन्हीं 
लिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है | यही भाव न्याय- 
सूत्रेके रचयिता मह॑षि गोतमने अपने--- 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आकनो छिझ्ानि | 
“न्याय २॥२ 

सूत्रेस व्यक्त किया है | वेशेषिक दर्शनने भी लगभग इसी 
प्रकारका सूत्र आत्मलिंग-निरूपण प्रकरणमें दिया है | अन्यान्य 
दरशनेमे भी आत्मसिद्धिके छिए प्रायः इन्हींका आश्रय छेकर अनुमान 
दिये गये हैं । 

आत्माकी सिद्धि आस्तिक ओर नास्तिक दरोनोंके भीतर वाद- 
विवादका अच्छा विषय हुआ हे और विशेषतः बोद्ध दर्शनोंने इस 
विषयम आधिक भाग लिया है । बौद्ध दर्शनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोनि 
वस्तुत: सारे आध्तिक दशेनोको परेशान कर रक्‍्खा है | यह ते हम 
देखते है कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पर्याप्त अंश बौह्ोंके 
निरात्मवादके निराकरणमें व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निश- 
करण सांख्य ओर योगने भी किया है, वेदान्त और मीमांसाने भी 
किया है और न्याय एवं वेशेषिकने भी किया हे; परन्तु उसके परि- 
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णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर और स्फुटतम रूपमे हम 
न्याय ओर वेशेषिकर्म ही होती है । वेदान्तका ब्रह्म विशुद्ध जीवात्मा 
नहीं है । सांख्यका पुरुष भी जीवात्माके गुणोसे शनन्‍्य है | योग और 
भामांसाम॑ भी इतने स्पष्ट रूपम उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई हे | है, 
न्याय और वेशेबिकर्मे उसका विकास परिमार्जित रूपमें हुआ है । 

जीवात्माका मुख्यतम घमें उसका कतंत्व और भोकक्‍्तृत्व है | वह 
स्वयं कम करता है ओर अपने कियेका फल भोगता है । 
न्यायके “ इच्छाद्रेषप्रयत्नछुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिंगानि ” में जीवा- 
वमाके ६ गुणोका उलेख किया गया है । परन्तु उनका वर्गीकरण 
यंदि किया जाय, तो कतुल्व ओर भेक्तृत्व इनके भीतर ही सबका 
अन्तभोव हो जायगा | पहले तीन ( इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ) कर्म 
कहे जा सकते हैं, जिनका कतो जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दुःख ओर ज्ञान ) अनुभूति या मोगके विषय हैं जिनका भोग या 
अनुभव वही जीवात्मा करता है| फलूत: आत्मलिंगोंके रूपमें न्याय 
या वेशेषिकम जिन गुणौका उछेख किया गया है, उन्हें संक्षेप 
कतेत्व ओर भोक्‍्तुलके रूपम निर्दिष्ठ कर सकते है | यही कतंत्व 
आर भोक्‍्तुत्व॒जीवात्मांके लिंग गुण या विशेषता है, इन्हींके ऊपर 
उसका अपना स्वरूप अवलम्बित 

नास्तिक श्रेणी छोग जीवात्माके आतोरक्त चेतन-सत्ताकों 
स्वीकार न कर इस भोतिक देह ओर इच्धियोंकों ही कत्ती और मोक्ता 
जानते ओर मानते हैं । परन्तु वस्तुतः क्तेत्व और भोक्त॒त्व उनके 
इन देह ओर इन्द्रियोम केसे बन सकेगा, यह समझमें नहीं आता । 
इस सम्बन्ध आस्तिक विचारोंकी युक्तियाँ आविक वजनदार माद्धम 
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होती हैं । प्रमाणोके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिषदादिके 
वाक्योंको छोड़कर विशुद्ध युक्तिवादकी इश्टिसि जीवात्माकी अतिरिक्त 
सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्न युक्तियाँ दी गई हैं--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 

यर्यपि यह सर्वसम्मत सिद्धान्त हे कि आत्मा सूक्ष्म और अंति- 
न्विय चेतन है, हम अपनी बाह्य इन्द्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते | फिर भी कद विशेष कारण हैं जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवाय हो जाती है | इनमेसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त. 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिगानि ? सूत्रके भीतर हो. 
गया है । इन सबका कत्ता ओर भोक्ता तो केह्ट न कोई अवश्य 
मानना ही होगा, इससे नास्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अदृष्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यम इस कततलव भोक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती है याः 
नहीं । इस सम्बन्ध नास्तिक पक्षकी ओरसे इस कतेत्व ओर 
भोक्‍्तृत्तके अविकारीके रूपमे शरीर, इन्द्रिय था मन- 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रके बाद ही यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह कतैत्व ओर 
भोक्तृत्व न शरीरका ही घमे हो सकता है और न इन्द्रियों या मनका 
ही | शरार तो घट-पठ आदिकी भाँति हो एकमात्र भोतिक पदाथे 
है। जिस प्रकार घट-पठ आदि सा संज्ञाशन्य पदाथे हैं, उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशन्य समझना 
चाहिए | दूसरी बात यह है कि यदि चंतन्य वस्तुतः देहका धमम हे, 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी मौँति ही यावद्वव्यभावी होन 


१७० प्रपश्च-परिचय- 


चाहिए था | अथोत्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप शरीरकी सत्तापयेत 
निरन्तर बना रहता है, उसी प्रकार यह चेतन्य भी जब तक शरीरकी 
सत्ता रहे तब तक रहना चाहिए। परन्तु बात वस्तुतः इससे भिन्न 
है | मनुष्यकी जीवन-छीछा समाप्त होनेके बाद भी देह तो अक्षुण्ण 
बनी रहती है; परन्तु उसके बाद फिर चेतनताका आभास या संज्ञाका 
आलोक उस मृतक देहमे किसने देखा है ? अतएव इस कतुत्व और 
भोक्तृत्वको इस भोतिक देहका घम समझना भूल हे। रहा मन और 
इन्द्रियोका प्रश्न | इनके सन्वन्धम विचार करते समय हमे स्वयं इन 
दोनोंकी श्थितिका विचार कर लेना चाहिए | यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाल हें, तो हमार विश्वास हे कि कोई 
विचारशील व्यक्ति कर्तृत्व या भोक्तृत्व ओर चेतनत्वको इनका घम 
बतठानेके लिए उतावछा न होगा | यह्द बात ध्यानमे रखनी चाहिए 
कि दाशेनिक विचारके अनुसार जीवात्माकी भाँति ही मन ओर 
इन्द्रियाँ भी केवछ अनुमानगम्य हैं । उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
इन्द्रिय.. शब्दस बाहर दिखाई. देनेवाठे गोलकोंसे 
अतिरिक्त इन्द्रिय-शक्तिका ग्रहण होता है | न॒ वह 
शाफ्ते ही साधारण प्रत्यक्षका विषय है और न मन | 
फिर भी उनकी आवश्यकता है, उनके बिना छोकव्यवहारका संचालन 
कोई नहीं कर सकता | इसलिए विवश हो इन इन्द्रियोकी कल्पना 
करनी पड़ती है या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती हे | अनुभूति 
एक क्रिया है, अतएव छोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भाँति ही उसका भी कोई कारण होना आवश्यक है |जिस 
प्रकार बिना उपकरणोके काटना, सीना, या पिरोना नहीं हो सकता, 
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उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके बिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं हैं । इस प्रकार विवश होकर चाक्षप, त्वाच, श्रावण, प्राणन 
आर रासन अनुमतियाके करणके रूपम क्रमशः पाँच ज्ञानेन्द्रियोकी 
सत्ता स्त्रीकार करनी होती है। यदि क्रियाको करणोकी अपेक्षा न होती, 
तो हमे इच्द्रियोंकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती | अथीत 
हमारी अनुभूति-प्रक्रियाम इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है | अब 
इन्द्रियोंकी इस स्थितिको ध्यान रखते हुए कोन ऐसा विचारशीछ 
व्याक्ते होगा, जो अनुभ्भनतिकों इच्द्रियोंका धमे कह सकनेका साहस करे? 
इन्द्रियाँ तो उस अनुभतिकी करण हैं ओर हमे अनुभतिके कत्ताकी 
खोज है | कहो फिर कवेत्व और भोक्तृत्वकी इच्धिय-घर्म केसे 
कह सकागे १ 


अब एक मनके कतेत्व, भोक्तृत्वका अंश ओर रह जाता है । 
जैसा कि हम पहले कह चुके है मन भी कोइ प्रत्यक्ष-गोचर नहीं बल्कि 
एक आनुमानिक पदार्थ है ओर उसकी भी सत्ता खीकार करनेके 
लिए विशेष कारण हैं । साधारणतः हमारी अनुमतिकी 
क्रियाम इन्द्रिय ओर ज्ञेय पदार्थका सन्निकष आवश्यक है | उन 
दोनोंके सन्निकषेसे ही ज्ञान उत्पन्न हांता हे | परन्तु 
कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होता हे कि इच्द्रिय-अर्थक्ा सबन्रिकर्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पैदा नहीं होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायेमे तन्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हों, तो बहुधा अपने आसपास या सामनेसे आने जोने- 
वाले व्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मन दूसरी ओर लगा: 
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था | दाशेनिक इष्टिकोणसे कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरम पयाप्त सामग्री मोजूद है। एक समयमे अनेक 
बाह्य इन्द्रियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित है; परन्तु 
फिर भी एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बीचमें 
एक अन्तःकरणके रूपमे मनकी कल्पना की जाती है । बाह्य इन्द्रियाँ 
नियत-विषय है, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, ध्राण गन्धका, 
रसना रसका ओर त्वचा स्पशेका ही ग्रहण कर सकती है; परन्तु मन 
'सब-विषय है | अन्य इच्द्ियाकी भाँति उसका विषय नियत नहीं है; 
बल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, ओर सुख-दुःख आदि सबका 
प्रहण उसके द्वारा होता है । बाह्य इन्द्रियॉँंसि ज्ञान उत्पन्न होनेके छिए 
मन:संपकेकी आवश्यकता हे | यह मन स्वतः अणु होनेके कारण 
एक समय एक ही इन्द्रियके साथ संबद्ध हो सकता है | इसलिए 
एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते | इस प्रकार युगपत्‌- 
एक समयमें-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दिया 
जा सकता है ओर उसीके उपपादनके लिए मनःकल्पनाका प्रयोजन 
है । न्याय सूत्रोके प्रणेता महषि गोतमंने--- 
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* युगपज्जञानानुत्पत्तिमंनसोलिंज्जम ? 
के शब्दोम यही बात लिखकर मनका लछक्षण किया है | 
फर्तः यह स्पष्ट है कि अनुभूतिके कत्तो ( जीवात्मा) ओर उसके 
करण ( इन्द्रियों ) के बीच एक ओर माध्यमिक अन्तःकरणकी आब- 
इ्यकता है | उसके बिना काम चल ही नहीं सकता ! भारतीय दशेन- 
शांख्रका मन उसी आवश्यकताकी पूति करता है । 
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अनुमूति-प्रक्रियाम मनकी स्थिति इस माध्यामिक करणके रूपमे ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस स्थितिकों समझ लेनेके बाद हम 
अपने नास्तिक आलेचकोसे पूछते हैं कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो भोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे £ नहीं, कभी नहीं, क्दापि 
नहीं । यदि कोई थोड़ी देरके लिए अनुमूतिके कत्तोका नाम मन ही 
स्खना चाहें, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी | उसके बिना अनुमूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं। 
ऐसी अवस्थांम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञामेद मात्र होगा, 
वस्तुमेद नहीं | फलत: संक्षेपर्म यह कहा जा सकता है कि शरीर ; 
इन्द्रिय ओर मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
बिना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं हे, उसके माने बिना कतुत्व 
भोक्तृत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके लिए स्वथा 
असंभव है | 


इस प्रकार आधत्तिक पक्षकी ग्रवछ॒तर युक्तियोंके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-निणै- 
यका प्रश्न भी खवतः हल हो जाता है । अबतक हम इस सम्बन्धमे 
जो कुछ लिख आये हैं, उससे यह प्रतात होता हे कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह स्वयं कर्म करता हे ओर उसका फल- 
भोगता है । जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता कहिए या 
उसका गुण कहिए | यह नित्यत्व, कतुत्व ओर मोक्तृत्व ही उसका 


सर्वेत्त हे । 


ग्यारहवाँ पारिच्छेद 
कमे-मीमांसा 


जीवात्माका कतृत्व और भोक्तृत्व विश्व-पढ्देलीकी सुलझानेका एक 
उत्कृष्टटस साधन हैं । भारतीय दाशनिकोंने इसी कतेत्व और 
भेक्तृत्वकी नीवपर अपने कमेवाद और पुनजन्म जेसे महत्त्पपृण 
सिद्धान्तोकी स्थापना की है । इन सिद्गान्तोंके द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी विचारोंको प्रोत्साहन मिलता हे 
और विश्वके भीतर ग्रतिपलछ ओर ग्रातिस्थर अनुभव होनेवाले वेषम्यका 
उपपादन भी एक म के सहारे होता है| जिन विचारकोंके 
मस्तिय्कर्म नित्यात्मवाद, कर्मवाद और पुन्जन्मके विचार्रेका समुचित 
समावेश नहीं हो सका हे, उनका विश्ववेषम्यका उपपादन भी सर्वथा 
असुन्दर इुआ है। उसमें वह सॉन्दर्य नहीं है, वह तेज नहीं है, 
आर वह कान्ति नहीं हैं, जो दूसरोके ऊपर प्रभाव डालकर उन्हें 
अपना आर आहृष्ट कर सके। और जो विचारपद्धति दाशनिक 
भावनाओंका सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्‍या 
कोई भी निष्पक्ष बिचारक आदशी या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा ? 

विश्वका वेषम्य सावेजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाकी स्थान नहीं है । विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड ओर 
चेतन भेद स्फुटतम हैं | अचर, स्थावर या जड़-जगतके अवान्तर 
भदांकी उपेक्षा करके यदि केवछ एक मात्र चेतन-जगतके अवान्तर 


कम-मीमांसा १8७ 


हे हे. #फहआर पििजत 


भेदाकी परिगणनाका प्रयास भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
प्राप्त है सकना असम्भव है | चेतन ग्राणियांकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अवान्तर जातियाँ ओर प्रत्येक्ष जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त हैं, अपरिमित हैं, अपारिसंस्येय है । इन 
सब परस्पर कितना वेषम्य हे ! जरूचर, थढूचर ओर नभचर 
प्रत्येक योनिके ग्राणियांकी परिस्थितियाँ मिन्न हैं, उनकी क्रियाये भिन्न हैं, 
उनके सुख-दुःखका भोग मित्र है । फिर एक ही जातिके सुख- 
दुःख, उसकी परिस्थितियोंसे भी तो तारतम्य होता हे | स्वारंत्र्य 
और पारतंत्र्य परिश्थितिका एक भेद है | उसीमे सुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विषम हो जाता हे, आज परतंत्र भारतीयोंकों उसके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है | दासत्व-शृंखछाम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता हे, वह उसी विश्व- 
वेषम्यका अर्किंचन उदाहरण हे | फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखंमें 
कितना वेपम्य है ? एक राजा हैं, रईस हैं. जिनके लिए पद्माकरने 
लिखा हे--- 

गुरुगुली मिलूमें, गलीचा हें, गुनीजन हें, चौदनी है, चिक हें, 
चिरागनकी माठा है। कद पदमाकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज 
है, सुराही है, सुरा है और प्याला दे । सिसिरके पाछाकों न व्यापत 
कसाला तिन्दें, जिनके अधीन एते उद्त मसाला हैं । तान तुक ताला 
हैँ, विनोदके रसाला हैं, सुबाल हैं, दुश्ाला हैं, विशाला चित्रशाल् हैं। 

दूसरी ओर वह निधन मजदूर ओर किसान हैं, जिन्हें खानेको 
शेटी नहीं है, पहननेकी कपड़े नहीं हैं. ओर रहनेको घर नहीं है । 
माघ और पूसकी कटीछी रांतें जिन्होंने पेठ्मे घुटने अडाकर और 
प्र० १० 


१७६ घपश्च-परिचय- 
उन्हीं महीनोके बर्फीले दिन सूर्थ भगवानके सहारे या घधकते हुए 
अछावके सामने बेठकर बिता दिये हैं । 

रात्रो जानु दिवा भाजुः कृशानुः संध्ययोटयो: । 

इत्थं शर्ति मया नीते जानुभावुकऋृशानाभि: ॥ 

अपरिमित खुख ओर अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति और 

अनन्त आपत्ति, चरम वेभव और चरम दास्त्रि, यह सब इसी विश्वकी 
तो वस्तुएँ हैं. ओर हममेंसे किसके अनुभव ग्रतिदिन नहीं आती ? 
फिर प्रश्न तो यह है कि यह वैषम्य क्यों है ? कोई सुखी और कोई 
दुखी, कोई धनी और कोई निर्वन क्यों है? राजा और रंक, विद्वान 
ओर मूर्ख, रोगी और स्वस्थकी भेद-सावना कहाँसे आई १ इन्हीं 
प्रश्नाका उत्तर भारतीय विचारकोका कमवादका सिद्धान्त दे रहा है | 
हमारे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकषेक ओर युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता है | 


कर्मवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद और पुनजन्मके 
सिद्धान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिवाये सा हो जाता 
हैं । उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवल करमवादका कोई 
विशेष मूल्य नहीं है, वह एक उपहासयोग्य विचार ग्रतात होता हे | 
फिर भी संसारम इस ग्रकारके विचारोंकी कमी नहीं है, जो पुनरजन्म 
और नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये बिना भी कर्मवादपर विश्वास 
करते हैं । कुरान और बाइबिल इन्हीं विचार्रेके समर्थक हैं | परन्तु 
हमारे विचारम इस ग्रकारका केवल कर्मवाद भी विश्व-मैषम्यकी विषम 
पहेलीको सुलझानेम सवंधा असमर्थ है | बाइबिलकी सृष्टि-प्रक्रियाका 
उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं | वहींपर चेतन ग्राणियोंके भीतर 
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जीवनोवपत्तिका भी जिक्र हुआ है | मनुष्यका मिट्टीका पुतछा बनाकर 
परमात्माने उसमे रूह ओर पुतलेम चेतनता आगई । इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी | अथोत्‌ इन चेतन आत्माओंके 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ हैं | फिर उन्हीं करुणामय मगवान्‌ने 
संसारम ढुःखकी सृष्टि क्यों की ? वह तो इतने दयादु हैं, जो पुण्या- 
व्माओके ही नहीं पापियाके दुःखमे भी रोते है, पापियाकी देखकर 
उनका हृदय इतना विकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा इंसा 
जंसा इकछोता बठा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूततिके 
लिए विपक्षियोद्वारा सूडीपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयादु 
न्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्यो कर दी, यह आश्चयेकी बात 
है | फिर यदि सब प्राणी समान अवस्था ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके दुःखी झुखी प्राणि- 
याकी सत्ता तो सृश्कि ग्रारम्मसे चठी आ रही है | करुणामय और 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस पग्रकारके वेषम्यकी उत्पत्ति 
ओर भी आश्चयम डाल देती है। कमबाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
बरेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनजन्म और नित्यात्मवादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो ही नहीं सकता । यही नहीं, वल्कि उनके 
बिना केवछ कमेबादका रूप बड़ा विक्ृत हो उठता है | बाइबिछ 
और कुरानका कमंवबाद सचमुच उसी कीटिम जा पहुँचा हे | उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ ₹ं--परमात्माकी फ्रकके साथ उत्पन्न हुआ 
ह--परन्तु उसका अन्त नहीं है| मरनेके वाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कर्माके अनुसार वह या तो अनन्तकार तक स्वर्गीय 


८. पे च्े 
खुख-सम्रृद्धि ओर बेभवका अनुभव करता है और या फ़िर अनन्तकाल 


णि॥/ ५ 
+ 
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तक नारकीय यंत्रणायं भोगता है| स्वगर्म या नरकम जहाँ कहीं एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसे फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाढ 
तक उसे वहीं रहना होगा | यही बाइबिक ओर कुरानके कर्मवादका 
आशय है | परन्तु क्‍या सान्‍त कर्मीके इस अनन्त फलकी दाशैनिक 
विमशे स्वीकार कर सकेगा? हमे ते सहयोगी-बिहीन इस अधूरे कमेवादमे 
दाशोनिक विमशेकी अपेक्षा अन्ध-विद्वासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है । इसी अन्ध-विश्वासके कारण कमेवाद जेसे आदश उज्ज्वल 
और सयुक्तिक सिद्धान्तकी बुरी तरह छीछालेदर हुई हे । 
कमेवादका खरूय 

मोटे रूपसे कर्मवाद छिद्वान्तका आशय यह है कि मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार फछ-भोग करता हे। यदि हमोरे कर्मोंका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थाके अनुसार मानी गई भलाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी सुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमोरें 
कम बुराई या पापकी ओर झुके हुए हैं, तो उनका फल हमारे लिए 
टुःखद होगा । अथोत्‌ हमारे खुख-दुःखकी व्यवस्था बहुघा हमारे पूवे 
कर्मोका परिणाम होती है | भरे कर्मोका मछा फर ओर वुरे कर्मोका 
बुरा फल अवश्यम्मावी हे, उसका उलछ्ंघन नहीं हो सकता, विपयेय 
नहीं हो सकता ओर सवेधा परित्याग भी नहीं हो सकता । इसी 
लिए कहा हे--- 

अवच्यमेव भोक्तव्य कृतं कम शुभाशुभम | 

कर्मबादका यह स्वरूप एक ऐसी वस्तु है, जिसके माने विना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी ग्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती । विशे- 
पतः मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 
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एक अनिवाये बात हे | इसीलिए हम देखते हैं कि सुदूर अतीतम भी 
प्रत्येक देश, जाति ओर छोगोंने किसी न किसी रूपमें उसे अवश्य 
स्वीकार किया है । यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीवात्माकी स्वतंत्र सत्तासे 
सवेथा इन्कार करनेवाले कट्टर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये बिना नहीं हो सका है। हेकछ आदि पाइ्चात्य नास्तिकोंने भी उसे 
माना हे ओर भारतीय क्षेत्रमं नास्तिक अणीमे गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कर्मवादके पक्के समथकारम हैं | उनका आचार-शाञ्र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदर है ओर प्रथम श्रेणीका आचार-शाञ्ब है। उसमें ओर 
बेदिक या किसी मी आस्तिक आचार-शाख््रमे विशेष भेद नहीं है । 
अन्तर केवछ इतना है कि कर्मवाद कहीं तो आचार-शाख्र या सामा- 
जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र हे ओर कहीं उसका सम्बन्ध धर्मा- 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निर्भर. 
रहती हे । 

कम टरब्दका साधारण अथ्थ क्रिया हे। दाशनिक दृष्टिले मषि 
कणादने अपने वेशेषिक दशेनमें कर्मका छक्षण--- 
£ एकद्र॒व्यमगुण संयोगविभागेष्यनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम ” 

मूत्रंके द्वारा किया है | इस छक्षणको ध्यानम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कम शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परन्तु फिर भी 
कमवादके इस ग्रकरणम कम शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं, 
बल्कि उसका अपना विशेष अथ हे | मनुृष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
ओंका विशेष उपयोग कमवादम नहीं है । आस-प्रश्यास भी मानव- 
क्रियाएँ हैं ओर निमेषोन्मेष भी, परन्तु इन और इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
मानव-चेष्ठाओंको कम-कोटिम रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 
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नहीं निकला जा सकता । इसीलिए शाखीय विधानेमें विहित नेतिक 
कर्मोके अनुष्ठानसे किसी ग्रकारके धमकी उत्पत्ति नहीं होती। हैँ, 
उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अवश्य होता है, ऐसा 
विशेषज्ञेंका विचार है । 

तब फिर किस ग्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कर्मवादकी अभीष्ट 
हे, यह विचारणीय ग्रश्न है | “ जो करेगा सो भरेगा ? की प्रसिद्ध 
लेकोक्तिके अनुसार ओर समुचित व्यवस्थाकी इश्सि भी यही उचित 
प्रतीत होता है कि मनुष्यको उन्हीं कर्मोके फछ-मोगके लिए बाधित 
होना पडेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्तो है, जिनका कि उत्तरदायित्व 
उसेके ऊपर है | साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाला कत्तो 
होता है; परन्तु फिर भी यदि सूक्ष्म इश्टिसि देखा जाय तो कर्तैत्वके 
लिए थोडीसी ओर विशेषताका प्रयोजन होता है और वह है करने- 
वाले व्यक्तिकी स्वतंत्रता | जिस क्रियाके करनेमे व्यक्ति स्वतंत्र होताहे, 
उसके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फलका 
भोंग भी वहीं केरे | परन्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका 
करनेवाला व्याक्ति उसके करने न करनेमें स्वतंत्र नहीं है, बल्कि किसी 
दूसरेके आदेशसे विवश होकर कार्य करता है, उन स्थितियाम इस 
अकारके कमीका करनेवाछा नहीं बल्कि करानेवाछा उत्तरदाता समझा 
जाता हे । इसलिए करानेवाढा ही बहुधा फछ-भोगंके लिए जिम्मेदार होता 
है । इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमें छोकम देखनेकों मिल सकते 
हैं। युद्ध-क्षेत्रेम अपने आणोंकी वाजी छगाकर जूझनेवाले सेनिकोके. 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके ऊपर 
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| उस युद्धका उत्तरदायित्व होता हे । युद्ध करनेवाले, सेनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है । क्योंकि सेनिक स्वयं स्वतंत्र नही है, अथोत्‌ 
स्वतंत्रता ओर क्तेत्वका अविनामाव सम्बन्ध है | बिना ख्वतंत्रताके 
कतृत्व बन ही नहीं सकता । यही माव महषि पाणिनिके “ स्वतंत्र 
कत्तो ? सूत्रस प्रतीत होता हैं। फछतः कर्मवाद प्रकरणंमे उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका ग्रयोजन है जिनके करनेमे वह स्वतंत्र कहा जा 
सकता है और उन्‍्हींके फछ भोगनेके लिए उसे बाधित होना पड़ेगा। 
थातू जहाँ प्रवृत्ति-खातंत्रय है, वहीं कतेत्व जहाँ कतेत्व हैं, 
वहीं भोक्‍्त॒त्व हे । 
कम-विपाक और आत्म-खातंत््य 
कतृत्व-भेक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमकों समझ लेनेके बाद वस्तुतः 
कमे-विपाक ओर आत्म-स्वातंत्रय या परिस्थितिवाद ओर प्रबृत्ति- 
सवातंत्रयके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
हैं । पोरस्य जगतम कर्मबाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनभिज्ञ, सुकुमार- 
के छोंगामें इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक आआान्त घारणा उत्पन्न 
इ पाई जाती है | उनका कहना है कि हम जो कुछ करते हं वह 
सत्र परमात्मा कराता हे ओर जो कुछ मोंगंते हैं वह सब पूवे- 
मंके कर्मोका फल हे | उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
| इस चोरीकी दाशनिक व्याख्या इन छोंगोके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई है, उसके भाग्यम इस प्रकारका 
आर्थिक कष्टमोग लिखा था ओर दूसरी ओर चोरी करनेवांले 
व्यक्तिकों इस प्रकार घनग्राप्ति उसके पूर्व कर्मोका फछ है । दोनोके 
अद्शके अनुसार परमात्माने चोरको इस कममे प्रवृत्त होनेकी ग्रेरणा 


); [ 


॥। 
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श्षर पञश्च-परिचय- 


कह फक4 


की | अथात्‌ इस चोरीम चोरका विशेष दोष नहीं हे । मनष्य भा 
बुरा जो कुछ करता है, वह सब उसके अदृष्ट ओर परमात्माकी ग्रेर- 
णासे होता है | यह विचार कमवादके अति गप्रसक्गका परिणाम हे । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
ही नहीं रह जाता ओर न उस अवस्थाम मनष्यम कतत्व-भावना 
रोष रहती है, अथोत्‌ उस कायके करनेम किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेष्टा 
हुई । जिस प्रकार इधर मशीनका पुजों घुमाया ओर उधर कार हो 
गया। उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं हे, पुजी घमानेके साथ ही 
जो कुछ होना हे वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं हे । इसी प्रकारकी सारी मानव-चेष्टाएँ हो जावेगी । ऐसी 
अवस्थाम मनुष्यकों उसके फरू-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता हे ) ओर मनुष्यकों कम-फछ-भोगके 
लिए उत्तरदाता ठहराये बिना न तो विश्व-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है ओर न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है | यदि आज चोरको 
चोरीके लिए उत्तरदाता ओर दण्डमीय समझा जाना छोड दिया जाय, 
तो फिर क्‍या स्ेसाधारणकी प्रवृत्ति उस ओर न होगी ? इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षोके निमित्त ओर विश्व-बेषम्यके उपपादनके 
लिए मनुष्योकों कमं-फछ-भोगके लिए उत्तरदाता ठहराना आवश्यक 
ओर अनिवाये है। इस प्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी काय्ये करने या न करनेकी स्वतंत्रता दी जाय | इसीलिए 
आस्तिकाके कमवाद सिद्धान्त जीवात्माको कम करनेमे स्वतंत्र स्वीकार 
किया गया है | हाँ, उसका फ़छ-भोग उसके अधीन नहीं हे । 


पॉरोश्थितिवाद और प्रदत्ति-स्वातंत्र्य श्ण्छ्‌ 


 परिस्थितिवाद ओर ग्रवृत्ति-स्वातंत्र्य 

पोरस्य जगतमें जिस प्रकार कम-विपाक कभी कभी आक्म-स्वातंत्र्यका 
विधातक समझा गया हे, उसी प्रकार पाइचात्य जगतम परिस्थितिवाद 
और ग्रवृत्ति-स्वातंत्र्यका इन्द्रयुद्ध हुआ है। हम कह चुके हैं कि कमेवाद 
सिद्धान्त केवल एक धामिक ग्रइन ही नहीं है; बल्कि बह वस्तुतः 
समाजकी खुख-शान्ति ओर व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
आस्तिकोको ही बल्कि कट्टर नास्तिकोंको भी किसी न किसी रूपमे 
उसे स्वीकार करना पडा है| प्रव्ृति-स्वातंत्रयम परिस्थितिवादका यह 
पचडा प्रायः आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाश्चात्य नास्ति- 
काकी चचाका विषय रहा है | इस परित्यितिवादका आशय यह हैं 
कि मनुष्य वस्तुतः किसी कार्यके करने न करनेमे स्वतंत्र नहीं, बल्कि 
'परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती हैं | इस नियंत्रणम कभी बाह्य- 
परिस्थितियों, कमी अन्तःर्पीरिस्थितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है | मनुष्य जो करता है ओर जो कुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परिस्थितियोंके अनुशासनका प्रभाव है । 
उदाहरणके लिए कभी कोड भा आदमी चोरा, डाकुओं या दुराचा- 
रियोंके चक्‍करमे जा फेंसता है ओर अपने चारो ओरकी बाह्य परि- 
स्थितियांके वशीमत हो अज्ञात रूपस उन्हीं व्यसनाम फैंसता चढछा जाता 
है। व्यसनाके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं हे, 
जो कुछ परिस्थितियांका आदेश हुआ उसके पालनमे ही मनुष्यके 
कतेन्यकी इतिश्री हो जाती है | कभी कमी कतेव्य ओर अकतैब्यके 
शीच हमें एक अन्तईन्द्रकी भावना दिखाई देती है | जब कि धरम ओर 
अघम, पाप ओर पुण्य, या कतेव्य ओर अकर्तव्यके दो विरोधी 


१०७ प्रपश्च-परिखय- 


मांगे पारस्परिक आकषेण-प्रतिस्पधोके साथ उपस्थित होते 
हैं, हम सहसा अपने कर्तव्यका निर्णेय नहीं कर पाते । 
ऐसे समयमे हमारे हृदयके भीतर कतव्य ओर अकर्तव्यका जो अन्त- 
देन्द्र होता है, वह भी इन विचारकाकी इष्टिम चेतन आत्मा या खतंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, वल्कि दो विरुद्ध परिध्थितियोकी प्रति- 
इन्द्िताका परिणाम है | इनमेंसे भी किसी एक मागेका निर्वाचन 
मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छासे नहीं होता, बल्कि जिस प्रकारकी परिध्थितिम 
अधिक शक्ति ओर अधिक सामथ्ये होता हैं वह अपने अनुकूछ माग 
ग्रहण करनेके लिए प्रेरित करती है । मनुष्य मशीनकी भाँति परित्थि- 
तिके आदेशका पालन किया करता है | यही उस अन्तहईन्दका रहस्य 
ओर स्फुट परिणाम है| मानव-प्रवत्ति मात्रका नियंत्रण करनेवाली यह 
परिस्थितियाँ| पूरववर्तिनी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है । 

पिछले कम-विपाक ओर इस परिध्थितिवादकी युक्तियामं विशेष 
अन्तर नहीं है | जो कुछ है, उसे हम केवल स्वरूपभेद कह सकते 
हैं, वह श्रेणी, जाति या प्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिध्थिति- 
वादकी आलोचनाके लिए मी हम किसी नूतन मागगेके अबरूम्ब कर- 
नेका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | कम-विपाककी आलोचनाम हम 
लिख चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्थादी रक्षाके निमित्त भोगवादका 
मानना अनिवार्य है, मोगवादके लिए कर्तृत्वकी अपक्षा है ओर कतुत्व 
बिना प्रव॒त्ति-छातंत्रयंक सवेथा अनुपपन्न है | ठीक वही बात इस पीरि- 
स्थितिवादकी आछोचनाम भी कही जा सकती है । इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवत्ति-स्वातंत्यको न माने, तो आच्ार-शाखका क्‍या अथे- 
रह जाता है ? मनुष्यकी यह करना चाहिए ओर यह नहीं कहना 


परिस्थितिवाद ओर प्रवात्ति-स्वातंत्र्य श्ण्प््‌ 


चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब 
वाक्योंका मूल्य क्‍या हे ? आचार-शाख्र रद्दीकी टोकरीम फेकनेकी चीजु 
है और मनुष्यकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास बिडम्बना मात्र हे । 
इसी लिए [)%+6ए ने लिखा हे--- 
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अथात्‌ यदि प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छा-स्वातंत्रयका सर्बथा परित्याग 
कर दिया जाय ओर परिष्थितिवादकी विजय स्वीकार कर ली जाय, तो 
आचार-शाञ्रका “ चाहिए ? यह नितान्त निरथक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं रह जाता, ओर स्वयं सदाचार भी मुलम्मा चढ़ा 
मिथ्याचार मात्र रह जाता है । 

इन पंक्तियोंके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परिध्यितिवादकी 
सत्ता बिछकुछ मिटा डाछना चाहते हैं | हम मानते हैं कि परिस्थि- 
तियाका प्रभाव पयोप्त रूपमे मानव-चरित्रपर पड़ता है | हम यह भी 
मानते हें कि वाह्य परिश्यितियाँ या अन्तःपरिश्थितियाँ बहुत बड़े 
अशंम मानब-प्रवुत्तिका नियंत्रण करती हैं; फिर भी हम उन्हें अनु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं है | हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योके सारे सामथ्यकों तिरांजलि देकर उन्‍हें एकदम चेतनारहित 
जड़ मशोन बना डाछा जाय । परिध्यितिवादकों इतना अधिक महत्त्व 
देना ओर आचार-शाञ् एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जहरीढी 
छुरी फेर देना एक वात है | एक वात ओर है। परिध्थितियाँ किस, 


श्ण्द्ध पदश्ष-परिचय- 
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प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती हं, यह साधारण समाजमे 
देखनेको मिलता है; परन्तु प्रवत्ति-स्वातंत्रय या इच्छाशक्ति परिश्थितियोके 
ऊपर किस प्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओंके चरित्रमे 
प्रस्फुटित होता है | दयानन्द, इंसा ओर बुद्धके ऊपर परिध्थितियोंका 
शासन नहीं रहा हे | ऐसे महापुरुष परिष्यितियोंकी सामा शाक्ति और 
'साम्राज्यपर संदेव विजयी हुए हैं | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार- 
शासत्रकी निष्ठुर हत्या कर ओर सामाजिक व्यवस्थाको पेरोतले शैध कर 
निरथंक परिस्थितिवादका पोषण करना बुद्धिमत्ताका कार्य नहीं है । 
ऐसे छोगोके लिए तो महाकीब कालिदासके शब्दों हम यही कह 
सकते है-..- 
अल्पस्थ हेतोबहु हातु्मिच्छन्‌ 
विचारमूढ़: प्रतिमासि में त्वम्‌ 
कमें-विभाग 

कमे-मीमांसाके इस प्रकरण पूर्वीय विचारकौकी इश्टिसे कमे-विभाग 
भी एक महत्त्वपृण भाग हे | इन छोगेने कमेका विभाग कई प्रकारसे 
किया है| संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कम एक विभाग है, 
नित्य, नोमीतिक ओर काम्य कम दूसरा प्रकार है, सकाम और 
निष्काम कमे तीसरा प्रकार है | व्याकरणशाल्रकी इृश्सि उत्पाद, 
'विकाये ओर आहाये कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कम-विभागके 
पाये जाते हैं | इनमें पहला प्रकार किसी अशतक दाशेनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धार्मिक जगतम भी यद्यपि उसका उपयोग 
हुआ है, फिर भी दाशैनिक भावना उसे कुछ अधिक है । दूसरे 
आर तीसरे विभागम घामिक भावनाका प्राधान्य हे, यद्यपि दरोन- 


कम-विभार्ग श्एछ 


शातने भी उनसे छाभ उठाया है | अन्तिम प्रकार केवछू व्याकरण 
जांखकी सम्मीत है, हमारे लिए उसका किंचित भी प्रयोजन नहीं हे। 

कमीके संचित, ग्रारब्ध ओर क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसे 
विशेष उपयोगी है । साधारणतः संचित ओर क्रियमाण दो ही कम- 
भेद मुख्य हैं, प्रारव्ध संचितका ही एक विशेष भेद हे । क्रियमाण. 
कम वह हैं. जिनका अनुष्टान हम वर्तमानमें कर रहे हैं । जो कार्य 
अतीत कारूमें किये जा चुके है ओर जिनका फल-भोग हमें करना 
पड़ेगा, उनकी गणना संचित कर्मीमे की जाती है। भेगवादके विचा- 
रसे जिस कम-समूहका भोंग एक परिमित समयमे एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कमे-समूहके भोगके लिए एक जन्म धारण. 
करना पड़ता है। योग-दरीनके व्यास-भाष्यमें महष व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है. कि कमोशय एक-भविक हे अथवा अनेक-भविक । 
अथीत्‌ एक कर्मसे एक जन्म होता है, या एक कर्मसे अनेक जन्म 
होते हैं, अथवा अनेक कर्मेस एक जन्म होता हे | अपनी विवेचनामें 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथीत्‌ कमोशयकी 
एक-भविकता ही सिद्धान्त रूपसे उन्होंने स्थिर की हे | पहले दो 
पक्षमेसे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था प्थिर नहीं 
रह सकती | एक मनुष्य अपने जीवनमे अपरिमित, अपरिसंख्येय कम 
करता है | यदि उनमेंसे प्रत्येक कमके फछ-सोगके लिए अलग अछूग 
जन्म धारण करने पढे, तो मनुष्यकें एक जन्मके कर्मीका निपठारा 
है। अनन्त काछ तक नहीं हो सकता, फिर वर्तमान जन्मके पुण्य या 
अपुण्य कमीके भोगकी तो वारी आना है कठिन है। इस लिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य पुण्य-कर्मोके अनुष्ठानमं मानघ-प्रवृत्तिका न 


हि ञ््ु | क 
0. अपज्च-पारखय- 


होना स्वाभाविक वात है | इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
'जिक सुख शान्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई । यदि दूसरा पक्ष 
अथात्‌ एक कमेसे अनेक जन्मोंकी उत्पत्ति मान छी जब, तब ते 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आब- 
स्यक ओर अनिवार्य परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाकी जिसके लिए कमंवाद ओर भोगवादकी स्थापना की गई 
थी नृशंसतापूण हत्या हो जायगी | इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
'एक-भविकताकेा स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता हे | भाष्यकारके 
असली शब्दीम यह सारा प्रसंग इस प्रकार लिखा जा सकता है--- 

तत्रेदं विचायेते, किमेक॑ कर्मेंकस्य जन्मनः कारणम्‌ , अभैक कर्मा- 
नेक जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा, किमनेके कमोनेके जन्‍म 
निरवेतर्यात, अथाउने्क कर्क जन्म निवतेयतीति । 

न तावदेक कर्मेकस्य जन्प्रनः कारणं, कस्माद्‌ ; अनादिकालप्राचि- 
तस्याउसंख्येयस्थावशिष्टकमंण: साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादना- 
श्रासो छोकस्थ प्रसक्त:, स चानिष्ट इति । न चेक॑ कमोनेकस्य जन्मन: 
कारणं, कस्माद्‌ ; अनेकेषु कर्मस्वेकेकमेव कमोनेकस्थ जन्मन: कारण- 
मिल्यवशिष्टस्य विपाककाछाभाव: प्रसक्त:,. सचाप्यनिष्ट इति। न 
चानिक कमोनेकस्‍्य जन्मन: कारणम्‌ , कस्माद्‌ ; तदनेक॑ जन्म युगपन्न 
संभवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ | तथा च पूर्वेदोषालुसंगः । 

तस्मसाज्जन्मप्रापणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्र: 
प्रधानोपसजनभावेनावस्थितः प्रापणाभिव्यक्त एवं प्रधट्रकेन मिल्त्वा 
मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति । तस्ु जन्म तैनेब 
कसंणा लब्धायुष्क॑ भवति, तस्मिन्नायुषि तेनेब कमेणा भोग: सम्पय्यते | 

--साधनपाद, सूत्र १३ 


हे ७०. 
कमंनवंसाग २७९, 


अथोत्‌ , अब हम इस बातकी आलोचना करते हैं कि क्‍या एक 
कर्म एक जन्मका कारण हे अथवा एक कमसे अनेक जन्म होते हैं ? 
दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या अनेक कर्मोसे अनेक जन्म होते हैं 
अथवा अनेक कम मिलकर एक जन्म पेढा करते हैं ! 

इनमेसे पहला पक्ष अथीत्‌ एक कम एक जनन्‍्मका कारण होता 
है ढीक नहीं है, क्‍योंकि अनादिकाव्से संचित ओर वरतमानकालके 
अपरिसंख्येय कमोशयम फलक्रम अव्यवस्थित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जो कि इंष्ट नहीं कहा जा 
सकता | दूसरा ओर एक कमसे अनेक जन्मीकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंख्येय कर्मोमेसे एक एक कमसे ही 
जब अनेक जन्म होने छंगे, तो अवशिष्ट कमोके फछ-भोगका अवसर 
ही कव आ सकेगा । तीसरा पक्ष--अनेक कर्मोसे अनेक जन्म होते 
हैं-मी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जन्मोंकी उत्पत्ति एक साथ तो 
हो नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मोसे क्रमेक अनेक जन्मोकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होंगा। ऐसी अवस्थाम फिर भी पृर्वोक्त 
दोपासे छुटकारा नहीं हो सकता । 

इसलिए जन्मस छेकर मरणपथन्त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुण्यापुण्य-कमोशय, गोण ओर ग्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
मुत्युसे अभिव्यक्त होकर, मिछ्कर एक जन्मकी पैदा करता है | उस 
जन्मकी आयु ओर उस आयुका भोग सब उसी कर्मोशयके अनुसार 
नियत होता हे । 

इस प्रकार संचित कमीके जिस मागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुईं है, अथीत्‌ उनमेंस जिन कर्मोका फछ-भोग आरम्भ हो गया है, 


२६० ्रयश्च-पारचय-- 


उनको प्रारब्ध कमे कहते है । इन प्रारब्ध कर्मोंके अतिरिक्त संचित 
कर्मोका बहुत बड़ा भाग सुषप्त अवस्था बैठा रहता है । इसको ही 
संचित कम दब्दस कहा जाता है | जेसा कि हम पहले कह चुके 
है, दाशैनिक इश्टिसि कर्मोका सबसे उपयोगी विभाग यही है | 


केमयाग आर कमे-सन्‍्यातसत 

कमे-फिलासफीके बहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये हैं जिनपर 
पीरस्त्य एवं पाश्चात्य दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, परन्तु उन सबपर आलोचना कर सकना इस समय हमारी शक्ति 
आर पुस्तकके कलेबरके बाहरकी बात है | फिर भी इस परिच्छेदको 
समाप्त करते हुए ज्ञान और कमें, या कमेयोग ओर कम-संन्‍्यासके 
सिद्धान्तीपर कुछ प्रकाश डाठना आवश्यक प्रतीत होता है | ज्ञान 
और कमेके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गरमागरम आलोचनाके 
विषय रहे हैं। न केवर सैद्धान्तिक आलोचनाम हो बल्कि भारत- 
वषके सामाजिक चरित्र-निमोणमे भी उन्होंने परयौप्त भाग लिया है | 
इन दोनों विचारोके समपेक दो भिन्न दशनोंके अनुयायी समझे जाते 

| कमंकाण्ड मामसाका पक्ष है और ज्ञानकाण्डके पोषणका भार 
वदान्त-दशनन डे रखा हैं। अन्य आस्तिक दशनोंकी भाँति मनुष्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्वेषण और उसकी ग्राप्ेके पथ-प्रदशनका 
यत्न इन दोनों दशनेने भी किया हे और उस पथप्रदर्शनके 
परिणाम रूपमें ही ज्ञान-मा्ग ओर कम-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके ध्येयकी प्राति एक मात्र यज्ञयागादि श्रोत कर्मोंके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती है, तो बेदान्त-विचारक एक मात्र ज्ञानको 


4 


कमंयोग और कमे-सेन्यास ५६१ 


#. जीषिम 


उसका साधन मानते हैँ | मीमांसा ज्ञानकी ओरसे बिल्कुल उदासीन 
है ओर वेदान्त कर्मकाण्डकों मोक्ष-प्राततिका प्रतिबन्‍्धक समझता हे । 
भारतव्षके माध्यमिक युगर्म इन दोनों विचारारम घोर संघषे होता 
रहा है । इतिहास इस बातका साश्षी हे कि इन दोनों विचारोंके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाकों कितनी भयानक शक्षांते 


उठानी पडी हे। एक ओर मीमांसाके कर्मकाण्डने घमके नाम- 
पर ओर वेदोकी आडम पाशव-प्रवृत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 


ओर वेदान्तंके जगन्मिथ्याववादने भारतवषके शारीरिक ओर सामाजिक 
सामथ्येका दिवाठा निकाल दिया | वह युग जिसे के इतिहासके 
शब्दामे याज्षिक काठ कहा जा सकता हैं, भारतीय इतिहासका 
ञायद सबसे अधिक गंदछा-गाहततम-अध्याय है | अगर उस 
युगके विचारके अनुसार किसी आदशे नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उस कल्पना मात्रसे हमारा सिर चक्कर खाने छगता है । संक्षेप यद्द 


कहा जा सकता है कि उस समयका आदश नगर हमारे आजके 
गन्देसे गन्दे बूचडखानेते भी अधिक गन्दा है । बूचडखानेम मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर रक्ख रहते हैं; परन्तु बहुत सफाइके साथ । 
यदि मनुष्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे बिना किसी छेश्न 
ओर ग्लानिके कमसे कम निश्चिन्त भावसे वह निकछ जा सकता है । 
परन्तु इस आदरश नगरम तो विना नाक दबाये इधरसे उघर निकल 
सकना भी सपैथा असम्भव है | जगद्द जगहपर यज्ञकुण्डोंसे पवित्र 
सुगन्धिके स्थानपर होंगे गये अधजले मांसकी चिरोइंध आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपराध बछियाकी जानपर आ बनी | उसके ठुकड़े टुकड़े करके 
बटलेईमं पकाये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दु्गन्धिसे 


अ० ११ 


श६२ ह अपल-पारचयन- 


नगरका वायुमण्डल दूषित हो रहा होगा | इसपर आश्चर्य यह कि यह 
सारा अत्याचार ओर अनाचार भारतीय धमके सवेस्व भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके सिवाय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ऐसी बेतुकी वाताका विधान 
करनेवाले वेदोकी दूरसे नमस्कार कर ले ? हम देखते हैं कि वस्तुत 
हुआ भी ऐसा ही है | महात्मा बुद्ध पक्के आध्तिक कुलमे उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धर्मोचायोके इस प्रकारके घुणित, हिंसामयथ और अना- 
चारमय अनुष्ठानोने ही उनके हृदयमे वह ऋान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार सिद्धार्थकी महात्मा बुद्धके रूपमे परिवर्तित कर दिया | ण्क 
ओर मीमांसाके कमकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमघमेस्य तदात्मानं रूजाम्यहम्‌ ॥ 
अनुसार महात्मा बुद्धके जन्म दिया, तो दूसरी ओर जैसे कि 

हम चावोक दर्शनके प्रकरणंम लिख चुके हैं वेदान्तके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चावीकका पेदा किया। इन दोलनों 
युग-विधाताओके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इष्टिसे अभीष्ठ नहीं कही जा सकती । 

दाशॉनेक विचारोके इस संघषने भारतीय मनोव॒त्तिम कमयोग 
आर कम-संनन्‍्यासकी विपरीत भावनाओको विकसित किया। कम-संन्‍्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीव्रताका चिहृ 
हे। फिर कम्म-संन्यास सम्मव भी तो नहीं हे । कर्म-संन्यासके 
विचारकी बहुत आलोचना की गई है। गीताम योगिराज ऋष्णन 
“कं जेकेक उसकी कमजोरियाँ दिखाकर उसकी हेय प्रतिपादित 
किया 


कमयोग और कम-संन्यास १३ 
जीवात्माकी जिस कतेत्व-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके हं, 
उसका सूक्ष्मतर विलछ्लेपण यदि कर, तो परिणाम रूपम तीन प्रकार 
क्रियाशक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन +णरंत8, इच्छा 'शए् 
ओर चेश 7०78४ | इसीको सत्रकारके शब्दों ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति आर प्रयन्नशक्तिक नामसे कह सकते हैं | मनृष्यके भीतर इन 
तीनामसे कोड न कोई क्रिया ग्रतिक्षण व्यक्त रूपम होती रहती हे । इन 


तीनो क्रियाआकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र मिन्न हैं | हमारी स्थरू चेश्राओंकी 

मिव्याक्ति इस अन्नमय कोष या स्थूल देह 79४6० ७००४ मे 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोप <र:५९पाँछं 9009 
है ओर इच्छाशक्तिकी अभिव्यक्ति ग्राणमय कोष 2578) 9049 भें 
होती हैं। साधारण तोरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्रेष्ट 


कर 


जे 
हर 
होता है, उस समय भी मनोमय ओर प्राणमय कोषोम स्पन्दन जाधे 
रहता है । अथीठत मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उस 
सबंधा निश्चिय समझा जा सके। इसी लिए भगवानूने गीतामे कहा है--- 
नहि कश्वित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कायते हावशः कम सबः प्रकरतिजेगुणे: ॥  --श५ 
अथात संसारम कोड व्यक्ति क्षण मरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकता । प्राकृतिक गुण हठात्‌ उसे किसी न किसी कार्यम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहवे अध्यायम चल कर फिर इसी बातको 
दोहराया है--- 
.... चेहि देहम्ृता शकक्‍्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 
क्योंकि 
शरीरयातन्नाउपि च ते न प्रसिद्ध/त्‌ हक्र्मण: । 


याद मनृप्य स्वेथा निष्किय हों जाय, तो उसकी शरशीरयात्राका 
निवोह भी असम्भव हँ | इस लिए इढताके साथ यह कहा जा 


श्ध्ड धपञ्-पश्चिय-- 


आल] हा 


सकता है कि कर्म-संन्यास दुष्कर ही नहीं सथा असम्भव है। 
जीवनम नहीं बल्कि मृत्युके बाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है । 
जो छोग बाह्य चेशाओंका विरोध दिखाकर विषयोका मानसिक 
चिन्तन करते हैं वे ढोंगी होते हैं । गीताने ऐसे छोगोंके लिए ही ते 
लिखा हे कि-- 
कर्मन्द्रयाणि संयम्य य आते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते॥ 
“गीता ३॥६ 

हों, कमे-संन्यास या कमे-निवृत्तिका एक मांगे भारतीय विचारकेने 
बताया है ओर वह कर्म-परित्याग नहीं बल्कि फल-परित्याग हे | यदि 
कत्तो अपने हृदयसे कर्मंफलकी वासनाकी निकाल, नितान्त निष्काम 
भावसे कमे करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी वस्तुतः निष्किय कहा जायगा। 
उसके इस ग्रकारके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोकी 
छुख या दुःख न होगा। सुख ओर दुःख कोई वास्तब्रिक वस्तु नहीं है, 
वह हमारी मानसिक कल्पनाका परिणाम है |! एक गरीब आदमी जिस 
परिस्थितिकी सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतीत होती है । परिस्थिति-साम्यमं भी यह अनुभूति- 
वैषम्य मनोवृत्तिकी भिन्नतांस उत्पन्न छुआ है । साधारणतः इच्छाके 
विधातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूर्तिका नाम सुख कहा जा सकता 
है । परन्तु जिसके हृदयम फलके ग्रति किसी ग्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पुरुषोके सामने कतेब्यका आदरों प्रस्तुत करनेके 
निमित्त सारे श्रष्ठ ओर उपयुक्त कर्मोका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
हृदयमें निष्काम भावना बनाये रखना, यही सच्ची कर्मनिद्ृत्ति है, इसीमें 


| 


करमंयोग ओर कम-स्न्यास श्द्ज 
व्यक्ति और समष्टिका कल्याण हे। गीता कर्म-संन्यातका यही स्वरूप 
ग्रतिपादित किया है--- 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाभिदग्घकमाण तमाहुः पंडितं बुघाः ॥। 
त्यक्त्वा कमफलासंग नित्यतृप्तो निराअ्रयः । 
कमण्यमिप्रवृत्तोडपि नेव फिंचित्‌ करोति सः ॥ 
गीता ७।१९-२ ० 
जिसके सारे काये फल-कामनासे विहीन होते हैं, वह अपनी ज्ञाना- 
म्रिके द्वारा कर्मोके प्रभावकों भस्म कर डालता हे । उसीको विद्वान्‌ लोग 
£ पण्डित ? कहते हैं । 
सदा सन्तुष्ट और निष्काम पुरुष फल-वासनाको परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता | 
परन्तु कोरा कमे-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता दी 
है; परन्तु उससे भी बढ़कर देश ओर जातिके लिए घातक सिद्ध 
होता हे | संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरित्रिको 
आदर मानतें हैं ओर उसका अनुकरण करनेका यत्न करते है। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अवरूम्बन करते है, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे | भारतके पिछले इतिहास हम 
इसके घातक परिणामका अनुमव भली भाँति कर चुके है । इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामें लिखा है--- 
न में पाथास्ति कतेव्यं त्रिषु छोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बत एवं च कर्मणि ॥! 
यदि झाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोनुबतन्ते मनुष्या: पाथे सबेशः ॥ 


लि ० 
नी 
शी 


धपक्ष-परिचय- 


उत्सीदेयुरिमे छोका न कु्यो कम चेदहम । 
संकरस्य च कता स्यामुपहन्याभिसाः प्रजा: ॥ 
गीता ३२२, २३, २४ 
हे पाथे ( देखो कि ) त्रिमुवनमें न तो मेरा कुछ भी कततैव्य 
( शेष ) रहा है ओर न कोई अग्राप्त वस्तु ग्रात्त करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कम करता ही हूँ | क्योंकि यदि में आहलस्य त्याग- 
कर कमीामे न वतूगा, तो हे पार, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही अनुकरण करेंगे | जो में कमे-मागसे विरत हो जाऊँ, तो मेरा 
अनुकरण करनेवाले सब छोग नष्ट हो जाये । 
एक बात ओर है । आध्यात्मिक युग छोगोका विचार था कि 
ज्ञान ओर कर्म दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं हैं, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं । इसी भ्ान्त धारणाके कारण ज्ञान-काण्डियोने कमेंकी ओर कम- 
काण्डियोने ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं है । ज्ञान ओर कम हढोनो साथ रह सकते हैं ओर उनके साथ 
रहनेमे ही संसारका कल्याण है । भगवान्‌ वेदने कहा है--.. 
अन्ध तमः प्राविशानित येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमी य ड विद्यायां रताः । 
बज ०, अ०ए० ७४० 
जो छोग केवछ अविद्या-केवछ कमेकाण्ड-में रत हैं, वह अज्ञानी 
है; परन्तु जो लोग कमै-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डमे संल्य्न, 
हैं ओर अपनेको विद्वान्‌ समझते है वह उनसे भी आपिक अज्ञानी है। 
ज्ञान ओर कर्मका पूर्ण सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्देदोमय स ह । 
अवियया म॒ृत्युं तीत्वो विद्ययाउम्ृतमश्नुते ॥ 


डा | + कर 
बारहवा पारच्छद 
पुनजन्म 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिच्छेदम हम देख चुके हैं कि विश्व-वेषम्यके उपपादनके 
लिए कमवाद, मोगवाद ओर उनके साथ ही पुनजन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है । बाइबिल ओर कुरानने कर्मबादकों स्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म सिद्धान्तकी सबंथा अवहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है | कर्मबाद, नित्यात्म- 
वाद और पुनजन्मके सिद्धान्त परस्पर सापेक्ष है| उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगयोंसे प्रथक्‌ होकर उठने सुन्दर ओर आक- 
पंक रूपमे नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते हैं कि भारतीय 
सिद्धान्तम अत्यन्त अधिक वहुमतस इन तीनो सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया गया है | भारतके वाहर भी अनेक धर्मामं इस प्रकारके 
विचारोंको स्थान मिला है | जिन भारतीय दाशेनिकोंने नित्य आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की हे, उन्होंने पुनजन्मके विषयम विशेष आछोचना कर- 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजन्म निद्यात्मवादका 
स्वतःसिद्ध॒ परिणाम हे । मृत्युके बाद जीवात्माकों सदाके लिए ख्गे . 
या नरकम डाल देना उस आत्माके साथ ओर अपनी बुद्धिके साथ 
भी अन्याय करना है | उससे न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन सिद्ध . 
होता है, न कमवादका ओर न विश्व-वैषम्यका उपपादन ही होता है। 


१६८ प्रपश्च-परिचय- 
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न्याय-दशनने पग्रेत्ममाव या पुनजन्मकी सिद्धि केवल एक सूत्र 
लिखा है--- 
आत्मा नियले प्रेश्मभावासिद्धि: । 
वायक  अआ 5 

सूत्रका आशय यह हे कि नित्य आत्माकी मान छेनेके बाद प्रेयय- 
भाव या पुनजन्म तो एक स्वतःसिद्ध बात है, उसके सिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियाकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-नियत्के 
साधनम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते हैं, जिनसे पुनजेन्मके विषय- 
पर कुछ प्रकाश पडता है। उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते हं-- 

पूबोभ्यस्तस्मृयनुबन्धात्‌ जातस्य हषेमयशोकसम्पतिपत्ते: । 

प्रेद्माभ्यासकृतात्‌ स्तन्‍्यामिलाषात्‌ । 

बीतरागजन्मादशनात्‌ । 

“ ““सूं० १९९, २१, २७ | 

सूत्र अछग अढग है, उनके भीतरकी युक्तियाँ भी मिन्न मित्र 
प्रतीत होती हैं; परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तियँ। 
एक ही श्रेणीकी हैं । नवजात शिशुकी अनेक चेश्टाएँ ऐसी होती हैं, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूर्व संस्कोराका प्रयोजन है। 
उदाहरणके लिए, बाठक किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता हे, किसीको देखकर उसे दुःख होता है और किन्हीं 
वस्तुओसे उसके हृदयमें भयका संचार होता हे। हष, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूवनुभूतिके साथ विशेष रूपसे रहता हे । 
अथोत्‌ जिस बस्तुके सम्पकेसे तुम कमी खुखका अनुमव कर चुके 


पुनर्जेन्‍्मकी दाशनिक युक्ति १६८, 


हो, उसको देखकर हर्ष होता हे | जिसके कारण कभी कभी दुःख 
उठाना पड़ा हे / उसे देखकर भय उत्पन्न होता है | इसी प्रकार 
शोंककी उत्पत्ति भी पूर्वानुभवकी अपेक्षा रखती हे । नवजात बालककी 
हे, शोक ओर भयप्रदर्शक चेष्ाआर्म भी इसी प्रकारकी पृवरानुभूतिकी 
आवश्यकता है | नवजात शिश्ञुकी यह पू्वीनुभूति उसके पूर्वजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त ओर क्‍या हो सकती है १ फढत: विवश होकर 
उसके पूर्व जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पड़ता है । यही पहले 
सूत्रका आशय हे । ( जातस्य ) नवजात शिश्ष॒ुका ( पृवमभ्यस्त- 
स्वृत्यनुबन्धात्‌ू ) पूवेजन्मकी अनुभतियोकी स्मृतिसे ( हषेशोकभय- 
सम्प्रतिपत्ते: ) हष शोक और भयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आवश्यक होता हे | 


ऊपरके सूत्रम हष, शोक ओर भयके जिन पृर्े-संस्कार्सेकी चाची 
की गई है, उनके यदि और मोंठे एवं स्पष्ट रूपमे समझना है तो 
नवजात शिक्षुका स्तन-पानकी चेशको उदाहरणके लिए ढिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूे जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर हे। 
( प्रेत्य ) मुत्युके बाद पुनजन्म होनेपर नवजात शिश्रुम ( अभ्यास- 
कृतात्‌ ) पूव॑जन्मम किये हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिराषात्‌ ) 
मातृ-स्तनौसे दुग्ध-पानकी इच्छा होती है। यह भी जन्मान्तरका सम- 
पेक एक प्रबल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय हे | 

तीसरे सूत्रकी युक्ति भी उसी श्रेणीकी है जिसका कि उछेख पिछले 
दो सूत्रेमं किया जा चुका हे । फिर भी उसे अधिक स्पष्ट रूपमें 
समझनेके लिए उसके वात्स्यायन-भाष्यका उद्धत करना उपयुक्त होगा। 
भाष्यकारने लिखा है-- 


१३० पफ्श-पारियय-- 


सरागो जायत इलत्यथोंदापद्यते । अये जायमानो रागाजुबद़ो 
जायते । रागस्य पूर्णाउभूताविषयानुचिन्तन॑ योनि: । पृवानुभवश्च 
विषयाणामन्यस्मिन जन्मनि शरीस्मन्तरेण नोपपद्चयते | खोअ्यमात्मा 
पूवेशरीरानुभूतान्‌ विषयाननुष्मरन्‌ तेषु तेघु रज्यते । 

बीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दाथे है | इससे यह 
भाव निकलता हैं कि सराग पुरुषका जन्म होता हैँ। इस रागका 
कारण पूवानुभूत विषयकी स्मृति ही है | यह पूवानुभव जन्मान्तरमे 
शररकी कल्पनाके बिना वन ही नहीं सकता । इससे 'िद्ध होता है 
कि जीवात्मा पूर्व शरीरद्वार जिन विषयोका अनुमब कर चुका हे, 
जन्मान्तर्म उन्हींके स्मरणसे उनमे अनुरक्त होता है । 

यह ओर इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशीनिक युक्तियाँ। पुनजन्मके 
पोषणमे दी जा सकती हैं । यह एक जेणी है। इसी सम्बन्ध 
दूसरी अणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्व-वेषम्य हे । ह 
उनके आशयकी पहले ही लिख चुके हैं| कर्मवाद ओर पुनजन्मके 
माने बिना विश्व-बंपम्यका उपपादन हो ही नहीं सकता । वेदान्त 
सूत्रेके शाइ्ुर-भाष्यम -- 

वैषम्यनैधेण्येन खापेक्षत्वात्तथाहि दशेयाति । 
+जें० अ० २, सू० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उस 
सबके यहाँ उद्धृत कर विषयकी जठिछ बनानेका यत्न न करेंगे । 
फिर भी इतना अवश्य है कि पुनजन्मके पोषणम जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वह मान्य हैं ओर भारतके बड़े बड़े दाशेनिक 
मस्तिष्कोंने उनके आगे सिर झुकाया है | 


जन्मान्तर-स्मसि ग्झर 


जन्मान्तर-स्मृति 

पुनर्जन्म सिद्धान्तके विरोधियोंकी ओरसे इस सम्बन्ध सबसे बडा 
आश्षेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुतः जीवाव्मा या पुनजन्म होता हे, 
तो हमें अपने पूरे जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ? जेसे रातको सीने 
बाद ग्रात: उठनेपर कलका सारा वत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
व्युरूप रात होनेके बाद हमे प॒वे जन्मकी बाते क्यो याद नहीं रहतीं ? 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनजन्मपर विश्वास रखनेवांले छोगोके 
चित्तको भी अस्थिर कर देता है| परन्तु वस्तुत: यह प्रश्न हमारे 
धोखा देनेके लिए एक कल्पना मात्र हैं| इसमे सारांश कुछ विशेष 
नहीं है | इसे समझनेके छिए हमे स्मरण-प्रक्रियाका थोडा मनन 
करना होगा । साधारणतः सभी दर्शनकारोंने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्ृतिका जनक माना है। यह संस्कार हमारी अनुमूतियाके सूह्ष्म 
रूप हैं, जो अनुभूतिके नाश हो जानेके वाद बने रहते हैं । इनमें 
अनभतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अव्यक्त स्थिति बनी 


५५ 
०५ 


रहती है | अवसर पडने ओर उद्बोधक सामग्रीके उपत्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंसे स्वृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्ट्रातिका वशब 
ओर अस्कुटता बहुधा संस्कारोकी प्रवछृता ओर क्षीण॑तापर निभर 
रहती है । संस्कार जितने ही ग्रवछ होते हैं स्मुति उतनी ही अधिक 
विशद्‌ होती है । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक 
दुबैल होते हैं, वहाँ स्मृति भी उतनी आधिक क्षीण होती हे | जिस 
अनुमृतिके समय हृदयपर विशेष प्रभाव पडता हे, उसके संस्कार 
भी ग्रवल बनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 


पे 


रहती हे । परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनका 


८; 


डा 


७२ प्रपक्च-परिष्वय-- 


हमारे हृदयपर कोड भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संस्कार बनते ते 
अवश्य हैं; परन्तु वह इतने क्षीण होते हैँ कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमे स्मृति-जननके सामथ्यका अभाव सा हो जाता है । प्रबल 
संस्कारामे भी स्थृति-जननका सामथ्य सदा वना रहता है, यह कह 
सकना कठिन है | जीवनके अन्त तक आंते आते बाल्यावस्था, किशों- 
रावस्था या ग्रोढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते हैं जिनसे स्थृति 
पैदा होती है !--थोड़े---बहुत थोंडें । वुद्धावस्थाम मनुष्यकी अपने 
प्रारम्भिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती हैं | अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिनोमे हमने स्कूल-कालेजो और पाठ- 
शाठाआम जिन विषयोको घोटा है-प्रबल प्रयत्न कर जिनके संस्का- 
रोकी स्थायी रूप देनेका यत्न किया है, उनमसे दो एकको छोड़ 
कर जिनका परवर्ती जीवन काम पडता रहा है ओर सब तो 
प्रायः ऐसे भूल जांते हैं कि प्रयत्न करने पर भी उनकी स्मृति नहीं 
होती । फलत:ः इस जीवनमे ही हमे ताजी घटनाओकी छोड़ कर 
बहुत कमकी स्मृति रह जाती है, तब जन्मान्तरमं उनकी स्मृति हो 
संकेगी, यह आशा दुराशामात्र है | फिर झृत्युके बादसे दूसरा जन्म 
होने पर्यनत कितने दिन तक किस परिश्थितिम जीवात्मा रहता हे, 
यह कह सकना भी कठिन है | गर्भ आनेके पहले ओर पीछे भी 
जिन परिस्थितियाम वह रहता है, वे विगत संस्कारोकों क्षीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे स्मुतिकी उत्पत्ति न 
होना ही स्वाभाविक हे । हाँ, जीवनरक्षातनिषयक उसके संस्कार 
स्वतः भी ग्रबछ होते हैं ओर गर्भावस्था एवं उससे पहले भी सम्भ- 
वत: उन्हें उत्तेजन मिलता रहता हे, इसी किए नवजात शिशु साव- 


जन्मान्सर-स्छाति १७३ 


वान होनेके साथ ही माताके स्तन-पानम अ्रवुत्त हो जाता है | यह 
उसके पूर्वजन्मके प्रबलतम संस्कारोका प्रभाव है। कभी कमी 
अपवाद रूप॑म किसी बालककी अन्य ग्रकारकी पूववेजन्मकी स्मृतियोके 
समाचार भी पढ़नेमें आये हैं | उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 
फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक. 
होगा । परन्तु यह भी संस्कारोकी प्रबलछ्तासे ही पेदा होते हैं । 

एक ओर वात हे | हम पहले कह चुके हैँ कि संस्कार अनुभ- 
तियाके सूक्ष्म रूप हैं। उनमे अनु: सी स्थूछता नहीं होती 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहती है | एक मोटे उदाहर- 
एस इसकी स्थिति कुछ साफ हो सकेगी । एक मनृष्यके पास ६४ 
पैसे है । इन पंसोकी बजाय वह एक रुपया रख लेता हे। इस रुपयेमे 
६४ पेसौकी सस्‍्थूलता नही हैं; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकते कि वह ६४ पेसे नहीं है । आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
5० पैसोका काम दे सकेगा। इसी प्रकारके १० रुपयोका सूक्ष्म 
रूप १०) का एक नोट और इसी ग्रकारके १० नोठोका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है । इस १००) के नोटम भी वह ६४ 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे | इस स्थिति ६४ पेसें 
इतने सूक्ष्म रूपमे पहुँच गये हैं कि साधारण स्थिति उनका कोई उप- 
योग ही नहीं हो सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजडेंके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोल छेना चाहे, तो यह 
नोट हमें काम नहीं देगा | यद्यपि यह ठीक हे कि उसमे इस ग्रका- 
रके ६४-८१०० पेसे मोजूद हैं; परन्तु हमारे लिए ते। वह सब निरथेक 
है। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमे हैं कि कुँडे जेसी उछ्ो-- 


१७४ पपञ्च-परिचय 
वक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता । हाँ 
यदि थोडासा प्रयत्नकर किसी सरोफ़के यहाँ उस नोठकों भना- 
कर रुपयो और पेसेके रूपमे कुछ स्थछ बना ले, तो कुंजडेके यहाँ 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोंकी हे | 
हम कह चुके है कि जीवनके अन्त तक पहुंचते पहुंचते बाल्यावस्था 
ओर किशोरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते हैं, यत्न करनेपर 
भी उनसे स्मृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह वही स्थिति है 
जो कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी । परन्तु जिस प्रकार थोड़ासा 
यत्नकर उस नोटके रूपयो पेसोका रूप दिया जा सकता हे » उसी 
प्रकार उन सूक्ष्म संस्कारोंकों भी उद्बुद्ध किया जा सकता है; परन्तु 
उसके लिए थोडेसे प्रयत्नकी आवश्यकता है | योगमागेका अवठम्बन 
करनेवाले योगी इस बातंम सिद्ध हो जाते हैं | जिस प्रकार १००) 
के नोटकों स्थूल रूप देकर साधारण ध्थितिम उसके एक एक पेसेका 
उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कारोको 
उद्बद्ध करके इस जन्म ओर पूव जन्मकी साधारणतम घटनाओका पुन 
प्रत्यक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह स्थिति-यह 
शक्ति-सर्व साधारणको नहीं, योगियोकों ही प्राप्त होती है | इसी 
लिए योगिराज कृष्णने अज्ुनसे कहा है--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्सानि तब चाजुन । 
तान्‍न्यहं वेद सवाणि न त्वं बेत्थ परन्तप || 
“गीता अ० ४, छो० ५ 
दे अर्जुन, हमोरे ओर तुम्हारे ओर अनेक जन्म हो लुके हैं । 
( यह भेद है कि ) में उन सबकी जानता हूँ, परन्तु तुम उन्हें 
'नहीं जानते । 


एक पाश्चात्य कटरपना शचज 


ऊपरकी पंक्तियोंसे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि साधारणतः 
जब हमे इस जीवनकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जनन्‍ममे द्वी 
नहा द्वाता, ता जन्मान्तरमं उनका स्मरण न हाना हां सवथा स्वाभा- 
विक है । इस स्मातिके न होनेका कारण संस्कारोकी क्षीणता या अत्यन्त 
सृक्ष्मता होती है । जीवन जेसे संस्कारों समान जो संस्कार अत्यन्त 
गप्रवछ होते है, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते है और उन्हाँकि 
कारण पृवाम्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिश्षुकी प्रवत्ति होती 
| योगी छोग सृक्ष्म संस्कारोंकों अभ्यासद्वारा उद्द्ध कर सकते 
हैं ओर उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओंका अनुभव कर सकते है | 
फल्त: पुनजन्म-पैद्धान्तके विरोेधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपम कुछ सार नहीं है, उससे पुनजन्मके 
सेद्धान्तकी किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती । पमजन्म-सिद्धान्त 
एक योक्तिक सिद्धान्त है ओर दाशनिक तथ्य हे | 
एक पाश्चात्य कल्पना 

पाश्चात्य विद्वानोंकी अन्वेषणशैकी बेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है आर भारतवषके सम्बन्धम उस विचित्रताम बहुत कछ विशेषता आ 
जाती है । न जाने कहाँ कहकी ओर किस किस पग्रकारकी सारहान 
असंगत कल्पनाएँ वह नवीन परिशाधके रूपमे गरवे साथ ग्रका- 
शित करते हैं। भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी इस ग्रकारकी 
परिशोधामेसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज ओर कोरी कल्पना 
मात्र होती हैं| पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्वानने इसी ग्रकारकी एक नवीन परिशोध की 
थी। परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर - ( ४०/७:७-) 
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१७८ प्रपश्ञ-परिष्यय- 

था | उनका कहना था कि जल्वायुकी दृष्टिस भारतवर्ष उचष्ण 
देश है । ऐसे देशम मांस-भक्षण स्वास्थ्यके लिए द्वानिकर होता है । 
इस लिए भारतवर्षम मांस-निषेघका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वेध्रक 
शासत्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धामिक सिद्धान्त समझा जोने 
रूंगा | धर्मशासत्रम इस सिद्धान्तके ग्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-भक्षणके साथ ही उसकी प्राप्तिका साघन-पशुवध--भी अघमे 
और निषिद्ध समझा जाने लगा। मनुष्य ओर पशु दोनो ही अवध्य 
ठहराये गये । इस प्रकार उनके बीच एक पग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुईं जिसने इस घारणाको जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पशुमे 
और पशुआंका आत्मा मनुष्यामं आ जा सकता है । इसी धारणाके 
आधारपर भारतवर्षमें पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 


वाल्टेयरकी यह : परिशोध ” जिस समय उसके मध्तिष्कसे 
निकरी होगी, उस समय उसका स्वागत भी “ नवीन परिशोघ ? के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममे भी 
उसका आदर नहीं हे ओर हम तो उसे किसी भी अवस्थार्म नवीन 
परिशोध कहनेकी तेयार न होते । हमारी इष्टिम तो वह एक स्वेथा 
निराधार, सारहीन कल्पना है । पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दाई- 
निक सिद्धान्त है | विश्व-वेषम्यके उपपादनके लिए उसकी आवस्य- 
कता है। नित्यात्मवाद, कमवाद ओर पुनजन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं । एकके बिना दूसरेका सौन्दर्य क्षीण हो जाता है | वह 
तीनो ही सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चले जा रहे हैं| पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-मक्षणंसे नहीं है, वह तो नित्यात्मबाद और कर्मवादका 
अनिवाय परिणाम है | 


पुनजन्मकी उपयोगिता १७७ 
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पुनजेन्मकी उपयोगिता 


पुनजन्म-सीद्धान्त भी अपने सहयोगी नित्यात्मवाद ओर कर्म- 
वादकी भाँति केवल दाशनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा हे; 
वल्कि समाजकी रचना ओर व्यक्तियोंके चरित्रपप उसका यथेष्ट 
प्रभाव पडा है| उसने सामाजिक मनोव॒ृत्तिको आशावादी बनाया हे 
ओर वयक्तिक चरित्रकों ऊँचा-बहुत ऊँचा---उठाया है। भारतीयोकी 
वमभीरुता उनके पुनजन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे प्राणोंका 
मोह, बन्चुजनोंकी ममता और सांसारिक वेभवकी आस्थाकों मि 
डाढछा हैं । आवश्यकत पड़नेपर वह सांसारिक वेभवकों छात मार 
सकते है । प्रियसे प्रिय बन्चुजनोको अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हैं ओर उस सबसे बढ़कर अपने ग्राणोंकी अत्यन्त निर्भेय भावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते है । मत्यु उनकी दृष्टिम ऐसे 
ही। है जसे हम अपने किसी फटे कर्पडेकों उतारकर फेक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपड़े-शरीर-की उतारकर फेक देनेमें संकोच नहीं करता । भगवान्‌ 
कृष्णन गीताम कहा हे--- 

वासास जांणानि यथा विद्दय नवानि ग्रहाति नरो5पराणि । 

तथा शर्राराणि बिहाय जाणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ४ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वल्“ोंकीं छोड़कर नये वस्र ग्रहण 
करता हे, उसी ग्रकार देही अथोत्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शशर- 


को त्यागकर दूसेरे नये शरीरको धारण करता हे । 
अ० १२ 


१७८ प्रपश्च-परिचय- 

इस भावनाका मनुष्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभाव 
पड़ता हे | भारतवर्षका अध्यात्मवाद, भारतवर्षका कर्मवाद और भारत- 
वर्षका पुनजेन्म उसके गोरबकी वस्तुएँ हैं | जो देश ओर जाति इन 
सिद्धान्तोंके रहस्यको भरी भाँति समझती हे, वह चिरकाछतक पतित 
होकर नहीं रह सकती | भारतवषेके क्रान्तिमय दिनामे पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धान्तके नामपर-पुनजेन्मके 
इसी आशावादपर-भारतीय वीर एक बार फिर फटे पुराने कर्प़ेकी 
भाँति निमेम भावसे जीवनका मोह छोड देशकी घाराकों बदलनेंमे 
सफर होंगे | 


ततीय खण्ड 
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पिछले खण्डोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस 
विश्वके विकास और नियत्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है। धमंशाखने उस सत्ताका नाम “ ईश्वर 
रखा है । “ प्रपंच ? का परिचय ? करानेके इस प्रयासमें | 
* वह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती है। इस खण्डमें 

| उसीका बिचार किया गया है । दाशेनिक, धार्भिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओऑपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है | इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिछ और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना मी हुई है । 
अन्तमें कुछ शब्द अद्वैतवादके सम्बधमें लिखे गये हैं । 








का मन ७ पीमििक. 
तरहवा पारच्छद 
दाशेनिक युक्ति 

इश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सम्यताके किस युगम, किस मस्ति- 
प्कसे ओर किस आधारपर हुआ, यह कह सकना कठिन है। हमारी 
समझमे तो वस्तुतः वह ऐतिहासिक सीमाके बाहरकी चीज हे, उसके 
ऊपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश ओर जाति सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपमें उसकी सत्ता निरन्तर चक्की आ रही है | हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूल आधार प्रायः हर जगह एक या समान श्रेणीके ही है। इस 
अनन्त संसारम मानव-बुद्धि ओर मानव-शाक्तिका क्षेत्र बहुत सीमित 
हे । दूसरे शब्दाम मनुष्य अल्पज्ञ ओर अल्प शक्तिमान्‌ है | उसकी 
शक्ति और वुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींसे ईश्वर-विश्वासका प्रारम्भ 
होता हे । फूरसीके किसी कविने लिखा हे कि ईश्वर विवशता है । 
अथोत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित ओर मानव-बद्धि 
कतव्यविमूढ हो जाती है, वहींपर इश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
हैं| संसारके अधिकांश देशों, अधिकांश घमो ओर आधिकांश जांति- 
याम इश्वर-विश्वासको जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रही 
है | भारतीय दाशनिकोने ईश्वरके साधनके लिए जो युक्तियाँ उपास्यित 
की हैं, वह सब इसी विवशता, इसी असामथ्य॑ और मनुष्यकी 


१८२ प्रवश्च-परिचय- 


अह्पज्ञताका शाब्दिक रूपान्तर मात्र हैं| उनमें कुछ ज्यादः परिवर्तन 
और इससे बहुत अधिक भाव-गाम्मीये नहीं हे । 

मनुष्यकी अल्पज्ञता ओर अल्पशक्तिमत्ता इतनी अधिक स्पष्ट हैं 
कि उनके सम्बन्धम कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसरौकी कमजोरियोंकों भी बहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है । फ़िर भी यह देखकर आश्चर्य होता हे कि 
आज कलके वैज्ञानिक अपनी सर्वज्ञताका दम भरते ओर ईश्वर-विश्वा- 
सियोका उपहास करते हैं | हम तो इन्हें दम्भी ओर आत्मप्रतारकके 
रूपमें ही देखते है | इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनोमे 
अनेक क्रान्तिकारी ओर महत््वपृण आविष्कार किये हैं, अल्पक्ञ मनुष्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु हैं; परन्तु उनके ऊपर ग्रभुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्षञगाका दम भरना ओर उस 
अभिमानके आवेशम आत्म-विस्मृति, यह सब असह्य है, अक्षम्य है | 
उनमें मनुष्यका आत्माभिमान मयोदाका उल्लंघन कर गया है। भल्य 
देखो तो, उसके आविष्कार हैं क्‍या, प्रभुकी अनन्त रचनामसे किसी 
एक साधारण वस्तुके एकांगी अनुकरणका आंशिक सफल प्रयत्न | 
उसीके ऊपर इतना अमिमान ! इतना नाज ! ! इतनी ऐंठन ! ! [ 
तब तो अवश्य हो--- 

घटानां निमांतु: त्रिभुवनविधातुश्च कलह: 

बड़े बनानेवाला साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके रचयिताके 
सामने ग्रतिद्वाद्ठिताके लिए खम ठोककर खड़ा हो जायगा ओर हम 
लस ग्रतिद्नन्द्तिताकी दाद देगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अल्प है, उसका 
सामथ्ये कितना परिमित है और उसके आविष्कार कितने अपूर्ण हैं, 


दाशेनिक युक्ति १८३ 
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इसे वेज्ञानिक संसारके शिरोमणि छोग-जों अपरिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके हैं-स्वयं स्वीकार कर चुके हैं | हमने ऊपर इस 
प्रकारंक अनेक उदाहरण दिये हैं जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
हे कि इस ग्रकारका मिथ्याभिमान उन छोगोम उतना ही अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता 

* अर्धघों घटो घोषमुपेति नून॑ ? 

“ अधमर गगरी छछकत जाय ? 


९ ० 


ज्यी ज्यों मनुष्य अधिक परिपक्व ओर विशेषज्ञ होता जाता हे, 
व्यो वथों। उसे अपनी कमजोरियांका अनुभव होने छंगता है ओर वह 
समझ जाता हे कि मेरा ज्ञान कितना अपर्ण ओर मेरी शाफ्ती कितनी 
सीमित हे | आजंके वज्ञानिक विभागोमेसे मनोवैज्ञान, शरीर- 
विद्या, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वानसे पूछों, तो वह यही केहेगा कि हम ओर हमार 
पृवंकालिक अन्वेषणकत्ताओने व्षी छगमाकर आजतक जो कुछ 
आविष्कार इस विमागम किये, वह सराहनीय हैं इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केब॒छ इसी विधाके सम्बन्ध न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पड़े हैं जिनका जरासा आभास हमे नहीं मिरू सका है । इस 
प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्रम प्रत्येक्ष विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूर्ण नहीं कह सकते । वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन ओर मननमे उसने अपने 
जीवनका सर्वोत्तम भाग व्यतीत किया है अपनेको परिपृ्ण ओर सर्वज्ञ 
नहीं कह सकता । फिर उसके अतिरिक्त ओर भी सेकडो हजारों 
विषय ऐसे पडे हैं, जिनकी वरणमाछा भी उसेने प्रारम्भ नहीं की 


१८७ प्रपश्च-परिचय- 


| एक मनोवैज्ञानिक, अपने शरीरके जुरांते रोग, निदान ओर 
उपचार नहीं समझ सकता, उसकी डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पडती है | इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान्‌ चिकित्सक अपने शात्रका 
विशेषज्ञ होते हुए भी बनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी प्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषयमे एक नादान बालककी भौँति 
ही नितान्त अज्ञानमें रहता है | फछत: मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिमित है कि अनादि कालसे सर-तोड़ परिश्रम करके आजतक वह 
विश्व-पहेलीकों समझ भी नहीं सकता है ओर अनन्त भिष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेंगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब 
स्थांमे अनादि अनन्त प्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति और परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाकें भी बाहरकी बात हे | 
फिर यदि कोई दाशनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा ! उसकी अवस्था कितनी दयनीय होंगी ! 


: प्रकृति स्वयं जड़ है, उसकी अन्ध-गतिम यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवस्थित विश्वकी सृष्टि कर सके, उसके संचाहनके लिए किसी 
विचारशील मस्तिष्ककी अपेक्षा है, यह हम प्रथम खण्डम भी भौति 
देख चुके हैं। उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं हे । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि परिमित शक्ति एवं परिमित बुद्वि- 
वाल बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति ओर वर्षोका 
परिश्रम छगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फिर वह भरा उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फलत:ः ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति ओर बुद्धिवाठी सर्वशक्तिमान्‌ एक सर्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 


इश्वरका स्वरूप श्८ण 
आवश्यकता हे | इसी सत्ताको ध्मशालत्रने ईश्वर, खुदा या जिह्ोबा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया है | इस प्रकार आघ्तिक पक्षका इश्वर- 
सम्बन्धी विश्वास तकेके दरबारसे समर्थित है ओर दरश्शनशाश्रके 
'न्यायाछ्येने उसे न्यायानुमीदित ठहराया है । 
इश्वरका स्वरूप 

इस प्रकार इंश्वरकी आवश्यकता ओर उसके अधघ्तित्वपर विचार 
कर लेनेके बाद उसके स्वरूप-निणयके प्रश्नकी जठिलता भी बहुत 
कम हे जाती हे | दर्शन-शा्रकों सबंस प्रमुख प्रयोजन एक प्रपंच- 
प्रसारक्ष ओर नियामक शक्तिका था, इस लिए ईश्वर या जो कोई मे 
उस आसनपर अभिषिकत किया जायगा, उसका सबसे मोठा स्वरूप, 
सवसे मुख्य काये ओर सबसे विशेष गुण बिश्वका विधान और 
'नियमन है । अथोत्‌ दाशनिक दृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होंगी, सबसे पहले बिश्वकी विधाता और 
नियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-विधान और जगन्नियन्त्रण 
दाशनिक इंश्वरका स्थूछतम स्वरूप है । 

विश्वका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निर्भर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक् पदार्4-प्रत्येक्ष अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक है। जहाँ कत्तोकी पहुँच है, वहीं ते किसी 
प्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा । इसी लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
इश्वर उसमें व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न निमीण 
कर सकेगा ओर न नियंत्रण । इस अपरिमित अनादि ओर अनन्त 
विश्वके नियंत्रणके लिए उसे अपरिमित शक्तिका आगार-सर्बशक्ति- 
मानू-अनादि ओर अनन्त भी मानना ही होगा । बिश्वकी आदशे 


श्थ्द्ध प्रपश्चञपरिचय- 
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व्यवस्थाकी ध्यान रखते हुए यह भी स्वीकार करना अंनिवाय हे 'फ्र 
उसका नियंत्रण करनेवाली स्ोच्च शाक्ते एक हैे। समान शक्तिवाले 
अनेक शासक जहाँ होते हैं, वहाँ सुव्यवस्थाका स्थिर रहना असम्भव 
है | एक बात ओर है | जिस ईश्वरकी हम विश्वका नियन्ता ओर 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये है। 
साकारत्व और व्यापकल्वका विरोध है । मोटे रूपसे जगवम हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्थूठपर शासन करती है | हमोर इस 
स्थूछ देहको मनमाने रूपसे चलानेवाडी शक्ति कितनी सूक्ष्म है । 
इसी प्रकार रेलके एजिनकी इधरसे उधर भगाये फिरनेवाली भाप 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है | इस इश्टिसि भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओका भी नियंत्रण करनेवाढी यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार छुद्ध दरन- 
शास्का ईश्वर विश्वका विधाता ओर नियंता है। सववेव्यापक और 
से शक्तिमान्‌ है। अनादि ओर अनन्त है । एक ओर निराकार है | 


परन्तु दशन-शाल्रका यही इंश्वर मतवादियोंके चक्करमें पडकर 
बहुत कुछ बिकृत हो गया है, विशेषतः बाइबिछ, कुरान ओर पुरा- 
णीने ईश्वरकी बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है। बाइबिलम 
खुदाकी जो मूर्ति चित्रित की गई हे, वह बहुत ही दयनीय है । 
उसका निवासस्थान स्वर्ग हे | विश्वेम किस समय क्या हो रहा है, 
इसकी उसको खबर नहीं है। उसके सुरक्षित स्थान “ बांगे अदन *' 
में घुसकर किस प्रकार शेतान उसके अपने आदमियो---आदम 
ओर हृव्वा--को बहका जाता है ओर उसकी आज्ञा उलछट्ठन करनेको 
तैयार कर छेता हे / इसका भी उसे पता नहीं हे | इस सबका हाल.. 


शत 
इंश्तरका स्वरूप १८७५ 


वागम आनेपर आदमकी जुबानी ही उसे मादूम हो सका। इससे तो 
अच्छा प्रबन्ध गवर्नमेंटका है। उसका केई शत्रु ही क्या वैदेशिक मित्र भी 
भारतम आकर क्या करता है, क्‍या खाता है, कहाँ रहता है, किनसे 
बात करता है, क्या पढ़ता हे ओर कहाँ सोता हे, इस सबकी तनिक 
तनिकरसी खबर राज्याबिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर- 
विभाग ओर प्रबन्ध इतना पूणे हे कि किसी शत्रुकी मजाल नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवाज्छित चेष्ठा करे ओर उसे पता न चले | 
इसके सामने विश्वमात्रका नियंत्रण करनेवाला बाइब्रिलका खुदा कितना 
तुच्छ प्रतीत होता है ? इसके बाद आदम ओर हव्बाको इस बगा- 
वतके लिए जो दण्ड दिया गया हे वह और भी विचित्र ग्रतीत होता 
है | ईख़रीय आज्ञाका उछद्न तो आदम या हव्बानें किया था ओर 
उसका फछ आज हमें भोगना पड रहा है ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्राममं जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम है | 

नूहके सुप्रसिद्ध जछ-प्लवावनके समय यहेोबा ( इंख़र ) का आच- 
रण ओर भी उपहासास्पद हो गया हे । बाइबिलम लिखा है--- 

४ फिर जब मलुष्य प्रथ्वीपर बहुत होने छंगे और उनके बेटियाँ 
उत्पन्न हुई, तब परमेश्वरके पुत्रोंने मनुष्यकी पुश्रियोंकों देखा कि वह 
घुन्दर हे; सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनको अपनी ख््रियाँ 
बना लिया ।. .... .. ... .-ओर यहोबाने देखा कि मनुष्योंकी बुराई 
पृथ्वीपर बढ़ गई है ओर उनके मनके विचारमें जो कुछ उत्पन्न 
होता है सो निरन्तर बुरा ही होता हे | यहोवा पृथ्वीपर मनुष्यक्ो 
रचकर पछताया ओर वह मनमें अति खेदित हुआ। सो यहोबनेि 


१८८ प्रपश्च-परिचय- 


सोचा कि में मनुष्यको जिसको कि मेंने सिरजा है प्रथ्वीके ऊपरसे 
मिटा दूँगा। क्‍या पशु, क्या रेंगनेवाले जन्तु और कया आकाशके 
पक्षी सबको मिटा दूँगा । क्योंकि में उनके बनानेसे पछताता हूँ?” । 
-5उत्पत्ति ६ 

बाइबिलका यह यहोबा कितना अविचारशीक हे ! जिस समय 
उसने खी-पुरुषकी सृष्टि की ओर उनके हृदयम योवनका उच्छृंखल 
उद्बेंग दिया, उस समय उसका परिणाम क्या सोचा नहीं था १ वह 
उद्दाम योबन, वह छलछलाता सौन्दय और वह काम एवं प्रणय- 
पूण हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष ओर निश्चेष्ठ पंडे रहनेकी 
चीजे थीं ? इनमेस एक एक उस परिणामके लिए पयोप्त हैं जिसके 
छिए यहोबा पछता रहा है, फिर यहाँ तो-- 

“४ तड्भाग्योपचयादर्य समुद्तः सर्वो गुणानां गणः | ? 

सौभाग्यस कहिए या दुभाग्यसे, यह सब सामग्री उपस्थित थी । 
आग, ईंधन ओर उसपर घृतका तो जो फरछ होना है वह होकर ही 
रहेगा | यदि हमे वह परिणाम अभीष्ट नहीं है, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानेते बूझते सम्मिश्रण कर- 
नेके बाद फिर परिणामंके लिए पछताना मूखेता हे | बाइबिलके यहो- 
बाके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेमे केवछ शिष्टता बाघक हे, 
'वस्तुस्थिति नहीं | 


अपने इस पछतावेकों दूर करनेके लिए यहोबान एक भीषण 
जलप्ठावन भेजा | परन्तु नूह नामक एक व्यक्तिपर उसकी विशेष 
क्रपा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया ओर उसकी 


इश्वरका स्वरूप १८०, 


जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नृह, उसका 
परिवार ओर प्रत्येक प्रकारके ग्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया---- 

“ तब यहाबाने उसके पीछ द्वार मूंद दिया ओर प्रछय पृथ्वीपर 
चालीस दिन हो रहा | आर जछ बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर 
बहुत ही बढ़ गया, परन्तु जहाज जलके ऊपर तैरता रहा । प्रर्यका 
जल यहाँ तक बढ़। कि सारी पृथ्वीपर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब 
डूब गये और जरू १५ द्वाथ ऊपर बढ गया । क्या पक्षी, क्‍या बरेले. 
पशु, क्या बनेले पशु ओर प्र्॒श्वापर सब चलनेवाले प्राणी बरन 
जितने जन्तु एथ्वीमें बहुतायतलले भर गये थे उन सबोंका और सब 
मनुष्योंका भी प्राण छूट गया। जो जो स्थल्पर थे और उनमेंसे 
जितनोंके नथनोंमें जीवनके आत्माका श्वास था सब मर मिंदे ।. . 

, ओर जछ प्रथ्बीपर १०० दिन तक बढ़ा रहा । 
द “उत्पत्ति ७ 

यहोबा अपनी पहली कृतिके लिए “ पछताया ” था और यह 
भयानक जल्झवन उस पश्चात्तापफा ही परिणाम था; परन्तु इस 
पश्चात्तापके वाद भी उसके हृदयकी सान्ववना नहीं मिली | जलप्ाव- 
नके वाद नूृहसे उसकी जो बातचीत हुईं हं, उससे तो ऐसा ग्रतीत 
ह्वोता है कि पश्चात्तापके व्यक्त स्वरूप-इस जढ-पछ्वावनकी घटना-- 
पर उसे किर पश्चात्ताप हो रहा हे | इसी लिए वह नूहसे कहता है-- 

« में तुम्हारे साथ ओर तुम्हारे पीछे जो वंश होगा उसके साथ 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) बाँवता हूँ ओर तुम्हारे साथ अपनी इस प्रवि- 
ज्ञाको में;पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर प्रठयके जछसे नाश न होंगे 
और पथ्बीका नाश करनेके लिए फिर जलरूप्रावन न होगा । यह छो 
मेंने बादलमें अपना धनुष रक्‍खा हैं, वह मेरे ओर पशथ्चीके बीच- 


१९० प्रपश्च-परिचय+- 


च्ा 


वाचाका चिह्न होगा। और जब मैं प्रथ्दीपर बादल फैलाऊँ तब 
बादलूमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण कहूँगा। 
उत्पत्ति ९ 
यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशीनिक स्वरूप है, जो मतब 
दके संसगेसे दूषित होकर हमारे सामने आया हे | यह तो ए 
उदाहरण है, सारी बाइबिछ, सारी कुरान ओर सारे पुराण इसी प्रकारकी 
बातोसे भेरे हुए हैं | उनमें दाशनिक विमशे तो दूर रहा साधारण 
बुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है| परन्तु उस सबकी आहे- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं हे ओर न पस्तकका कलेवर ही 
हमें उस ओर जानेकी आज्ञा देता है | संक्षेप यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है कि मतवादियोंने इंश्वरका स्वरूप अत्यन्त भमद्य व 
दिया है । उसमे आकषेण नहीं है, सौन्दर्य नहीं है और विवेक थी 
'नहीं हे । इतिहास इस बातका साक्षी है के उन्होंने किसी विवेकी 
मत्तिष्कको अपनी ओर इतने वल्पूर्वक्ष आश्ृष्ट नहीं किया है, 
जितनी प्रबलछतांस कि अनेक विचारकोंको ईश्वर-विमुख वननेमें 
सहायता दी है | मतवादके इश्वरम बहुतसा ऐसा अंश जा मिला है 


जिसे नहीं रहना चाहिए। इस सबको छॉट देनेके बाद तब कहीं 
वार्सविक दशन-शासत्रके इश्वरका दरशन हे संकेगा | 


बहुदेव-वाद 

कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका विचार हे कि ईश्वर-विस्वासका जन्म 
भयसे होता है | इसके साथ ही विकास-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 
ऐसा सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षार्म नहीं 
क़र सकते । जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभागम उनके 
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ऋमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण वह किया करते हैं, उसी प्रकार 
इश्वर-विख्वासका भी क्रमिक विकास वह मानते हैं ओर भिन्न मिन्न 
जातियाम बिखेर हुए इश्वर-विखासकी >खलाबद्ध कर उसके क्रमिक 
विकासका इतिहास उन्होंने तेयार कर लिया है। इंश्वर-बिकासके 
ऋमिक विकासमें सबसे प्रथम अणी विभीषिकाकी है, जो प्रारम्भिक 
अवस्थाम इस इंश्वर-विख्वासकी जन्म देती है | संसारके किसी भी 
देश या जातिका धाँमिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
जीतिका अवल्म्बन किया है | उनका कहना हे कि प्रारम्भिक अब- 
स्थाम मनुष्य बिछकुछ जंगढी था। उसकी न कोई शिक्षा थी, न सभ्यता 
थी ओर न धम था। उस समय सच्चे अभीम -* जिसकी छाछी 
उसकी भैंस ”का साम्राज्य था। मनुष्य मनुष्यका दुश्मन था, परन्तु 
हाँ, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके प्रति विभीषिकामय 
सम्मानके भाव मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न होते थे और वहींसे उस पदा- 
थकी पूजा प्रारम्भ हो जाती थी | उदाहरणके लिए उस अव्पबुद्धि 
मनुष्यने प्रारम्भमे जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूर्यको देखा या सामने 
घवकती हुई अम्नीका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदयमें पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिलित थी। बस, भय ओर आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूर्य एवं अग्निकी पूजा प्रारम्भ हुईं | इसी प्रकार जब 
प्रवछ बेगसे बहनेवाढी नदियों बाढ़ आई ओर बड़े बड़े विशालकाय 
वक्षोकी वहा ले गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाढी मूसछधार वर्षाने 
जलू-थरू एक कर दिया ओर उनके रहनेके स्थानोंको जल्मम्न कर 
दिया, तो उन नदियों ओर मेघोंकी भी वेसी ही पूजा होने छगी। 


१९२ प्रपश्च-परिचय- 
इसी प्रकार हूम्बे-चोंडे पवतों और विशालकाय वर््षोकी पूजाकी भी 
जन्म मिछा | अथीत्‌ संसारम जो पदार्थ बहुत रूम्बे-चोडे आकाखाले 
या अन्य किसी इस ग्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुष्यके मनमें भयका संचार हो सका, उन सबकी पूजा ही उस 
समयका धम था | इस समयतक वस्तुतः ईश्वर-बिद्वासका जन्म नहीं 
हुआ था । अबतक यह पूजा जड़ पदाथीकी पूजा थी | परन्तु ईश्वर- 
विश्वासका प्रारम्भिक स्वरूप यही जड़-पूजा है | उसके बाद इस 
सम्बन्धम मनुष्यका ज्ञान कुछ ओर बढ़ा। जड सूर्य ओर चन्द्रमाके. 
भीतर, अप्नि ओर जलके भीतर, नदियों, वृक्षों ओर पहाडोंके भीतर 
रहनेवाले एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई । इंश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीमं जड़ पदाथीकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
आंकी पूजा ग्रारम्म हुई | यह बहुंदेववादका युग था। ग्रत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी ख़ुढी सत्ता मानी जाने छगी और 
उनकी पूजा भी हुई | इस युगमे देवताओंकी संख्या क्‍या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना कठिन है । भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
ऑंका जन्म संभवत: इसी युगकी विभृति हे | उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा ओर सम्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यो जड़ पदाथीके मीतर देवत्वकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाछे भयकी मात्रा भी कम होती जाती है । इस 
समय मनुष्य जड पदार्थोके यथार्थ स्वरूपकी बहुत बुरा समझने 
लगता है ओर उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनके ऊपर 
शासन करनेकी आकांक्षा उसके हृदय उत्पन्न होती हे। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपात्य देवताओंकी संख्यामे 
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क्रीमक हास प्रारम्भ हो जाता है । देवसंख्यासम्बन्धी यह हास ही 
एकेखरवादका ऋमिक विकास हे | इस संख्यासम्बन्धी प्हासकी अन्तिम 
श्रणीम पहुँचकर एकेश्वरवादकों जन्म मिलता है । पाइचात्य विद्वानोके 
अनुसार यही ईश्वर-विश्वासके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया हे | 
एकेखबरवाद ओर बहुंदेववादकी ग्रतिद्वन्द्रिता दशनशाशत्रका विपय 
नहीं है, अपि तु धामिक इतिहासका विषय है| दशनशात्र तो एक--- 
केवल एक--नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है| उसका 
नामकरण धार्मिक जगतकी कृति है । उस नियामक शक्तिके छिए 
प्रयुक्त होनेवाले इंश्वर आदि नामोपर दशेन-शाखत्रकी अपेक्षा धार्मिक 
मनोवृत्तिका प्रभाव कुछ अधिक ग्रतीत होता है | फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशाख्रके इस नामकरणके। 
दर्शनशाखने भी अपना लिया है । बहुदेववादकी आलोचनोम दूरतक 
जाना हमोंरे विषयके बाहरकी बात होगी, यह केवछ मतवाद या 
| आर 


९५ ८ ॥ के ९ जे 
वामिक जगत्‌की सम्पत्ति है | दर्शनशात्रकी दाशनिक तकेनाओंके 


है 


साथ तो उसका घोर बिरोव है | इसलिए प्रसंगकी यहीं छोड़ देना 
हमे उपयुक्त प्रतीत होता है | फिर भी पाश्चात्य विद्वानोकी इस 
सम्बन्धकी एक श्रान्त घारणापर प्रकाश डाछ देना शायद अनुचित 
न होगा | 

वेदिक साहित्यम अनेक स्थरोपर मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्रा, 
इन्द्र, गरुत्मान्‌, यम, सूथ ओर चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन आते 
| इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 


कप ०. 24 पे 
| पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे बहुदेववादका रूप कहते है और वेदिक 
प्र० १३ 


ह 
है 
छह 
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साहित्यस बहुदेववादकी शिक्षा मिलती हे, ऐसा उनका विचार है | 
परन्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्वानोका मतभेद 
है । यह बात भारतीय विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि वेदिक साहि- 
त्यम इन सबका उलछेख पाया जाता हे | वह यह भी स्वीकार करत 
करते हैं कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर भी 
उनका कहना है कि वह वहुदेववादका ग्रतिपादन नहीं हे । ग्राचीन 
आचायीका भी यह विश्वास था कि इन अनेक नामोंसे दर्शनशात्रके 
द्वारा समर्थित उस एक ईश्वरका ही ग्रतिपादन किया गया है । अपने 
इस विचारके समथनके लिए वह मनुस्मुतिका-- 
एतमंके वदन्द्याप्तिं, मनुमन्‍्य प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बह्यशाश्वतम्‌ ॥। 
5 मलु० १२१२३ 

'छोक उद्धृत करते हैं। छोकका आशय यह है कि उस परमात्माको 
कोई आधे कहता है, कोई मनु | कोई प्रजापति कहता है, तो कोई 
इन्द्र | कोई ग्राण कहता हे तो कोई शाश्रत ब्रह्म | अथीत इन सब 
नामास उस एक परमात्माका निर्देश किया जाता है | वह भिन्न मिन्न 
देवताओंके नाम नहीं हैं | इसी सम्बन्ध स्वयं ऋग्वेदके मंत्र भी 
उद्धुत किये जा सकते दल 

इन्द्र भिन्रं वरुणमप्निराहुरथो दिव्य: सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एके सद्ठिष्रा: बहुधा बदन्त्यभ्रि यम मातरिश्वानमाहुः । 

ऋ० म० १, सू० १६७, मंत्र 9६ 
उस एक परमात्माकी ही विद्वान्‌ छोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 
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आदि अनेक नामोसे कहते है | ठीक इसी आशयके लेकर केवल्य 
उपनिषद्‌म लिखा है--- 

स ब्रह्मा स्र॒ विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरत्सः परमः खराद । स 
इन्द्रस्सः कालाग्रिस्स चन्द्रमा । 

वेदिक साहित्यकी व्याख्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 
अपने निरुक्तके देवत काण्डके प्रारम्भ लिखा है 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते 

अथोत्‌ उस एक आत्मा-इंश्वर-की ही बहुघा अनेक नामोसे 
वैदिक साहित्यमे स्तुति की गई हे । 

फरत: उपयुक्त सब प्रमाणोका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता कि वेदिक साहित्यका आदरो वहुंदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद 
ही है | भारतीय सहित्यम एकेश्वरवादके दाशनिक सिद्धान्तका उलंघन 
हुआ है ओर बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके मले दिनाम नहीं, बेरे 
दिनेम। पोराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमे आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थलापर बहुदेववादका स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है । 
परन्तु फिर भी इतना निश्चित सावसे कहा जा सकता हे कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य ओर दाशीनिक विमरशके परिणाम कोई विरोध 
नहीं हे | एकेश्वरवाद वेदका आदरश हे ओर दाशेनिक त्रिमशे भी 
उसीका समथन करता हे | 

खुदा ओर शेतान 

वाइविलके प्रारम्भम-सृष्टबृत्पत्ति-निदूपणके बाद संसारम पाप या 
अधमेकी उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमें इस प्रकार दिया 
गया है 
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परमात्माने अन्य सब सष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यका बनाया 
ओर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें जिसे “ बांगे अदन ! कहते 
हैं--उसका निवासस्थान नियत किया । “ बागे अदन में मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर प्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध ग्रकारके फरछोके वृक्ष छगाये गये थे और 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी । यह जुगल जोड़ी धामिक साहित्य 
८ आदम * ओर “ हव्वा 'के नामसे विख्यात है। आदम ओर हव्वाकों 
बागे अदनकी प्रत्येक .वस्तुके उपभोगका पूणे अधिकार था, केवछ 
एक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था । एक दिन एक 
साँपने आकर उस फलके सौन्दर्य ओर गुणौकी प्रशंसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोध किया | हृव्वाके ऊपर साँपकी बातोका प्रभाव 
पड़ गया ओर उसेने ईखरके आदिशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वय॑ खाया ओर आदमकों भी खिलाया | अब तक आदम 
ओर हृव्वाका जीवन स्वाभाविकताका आगार था, उसमे कृत्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी और न नवयोवनका उद्देग ही था। अब तक 
ख्री-पुरुष दोनों ही दिगम्बर अवस्थाम रहते थे। निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह छुआ कि उन्हें अपनी नम्नावस्थाका और 
उसके साथ ही छज्जाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानम- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरका आवुत करंनका प्रयत्न 
किया । उसके बाद परमात्माकों जब यह सब हा विदित छुआ, तो 
उसेने आदम और हव्वा दोनोंको बागे अदनसे पृथक्‌ कर दिया। 
यही मनुष्यके पतनकी ओर पापकी उत्पत्तिकी कहानी है | आदम- 
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हृव्वाकी सॉपके रूपमें आकर बहकानेवालेका नाम बाइबिल्म शैतान 
रखा गया हे | अब तक संसारमे केवछ ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
थी जिसने उसकी आँखे खोछ दी । आज खुदाकों विदित हुआ कि 
संसारम मेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं है । मेरा ग्रतिद्न्द्दी शेतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजूद हे । उसके बाद तो ख़ुदा और शैतानकी 
घोर प्रतिदनन्द्रिता रही है और जगह जगहपर उसका ग्रकाश हुआ हे | 
मनुष्यके पतन और पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, इंसाई 
ओर मुसछमान तीनो घमामे समान रूपसे मानी जाती हे। इस 
कहानीका धार्मिक साहित्यम क्‍या स्थान हे, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केवल इतना अंश प्रकृत॑म लेना 
चाहते हैं कि इन घर्मोके इरका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है । शक्ति ओर अधिकारकी इष्टिसे शैतान ईखरसे किसी भी प्रकार 
कम नहीं हे | सम्मानकी दश्टिसे भी-- 
* स्वदेशे पूज्यते राजा ! 
अपने राज्यमे---असुर-मण्डछ्म उसका भी सम्मान होता है । 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगतम उसका अधिकार नहीं हे। 
परन्तु असुर-मण्डल्मे ईस्बरका भी तो उतना ही निरादर है । फिर 
ख़ुदा ओर शैतानकी स्थितिमं अन्तर ही क्‍या है ? बल्कि यह कहा 
जा सकता है कि किन्हीं अशोर्म खुदाकी अपेक्षा शैतानका ग्रभाव ही 
अधिक है । शेतानने अनेक बार खुदाके साम्राज्य विष्न डाला है, 
उसके प्लानोंकों बिगाडा हे ओर उसकी स्कीमेंकी रद किया है । परन्‍्तु 
खुदाने भी कभी शैतानको किसी वातमें नाचा दिखाया हो, ऐसा 
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तो कहीं पढ़नेकों नहीं मिछता | परन्तु यदि हम इस अंशकी उपेक्षा 
कर दे, तो भी हमे खुदा ओर शेतानकी स्थितिम॑ कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत होता। फलतः हम यह कह सकते हैं कि इन धमोम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती हैं । अथीत्‌ 
उनका आदशे परिशुद्ध एकेख़रवाद नहीं है | फिर भी इन ध्मोके 
अनुयायी विशेषत: यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेश्वरवादी कहते 
है । उनके इस कथनका आशय केवल इतने अंशम ठीक कहा जा 
सकता हे कि उनका उपास्य देव एक ईखर है, वह अनेक देवी देव- 
ताओंकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विश्वकी व्यवस्था एक 
ईश्वरके अधीन नहीं हे । 


चोंदहवों परिच्छेद 
सांख्याचाये कपिल 

इंवरकी सत्ता आप्तिक नास्तिक विचारकॉाम विशेष विवादका 
विपय रही है, बल्कि किन्हीं छोगोकी दृष्टिम तो उसके ऊपर विश्वास 
है। आप्तिकता और नास्तिकताकी कसोटी हे । हम इस सम्बन्धम 
अपने विचार किसी पछले परिच्छेदरम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थलपर यह भी लिखा जा चुका हे कि सांख्याचाय कपिल और 
उनका दशेन दोनो ही कुछ विचारकोकी दृष्टिम निरीश्वरवादी समझे 
जाते हैं; परन्तु फिर भी उनकी गणना नास्तिक श्रेणीम नहीं की गई। 
इैेब्वरके सम्बन्धम सांस्याचाये कपिलके विचार वस्तुतः क्‍या थे, यह 
कह सकना कठिन है | सांख्य फिलासफीका जो रूप सावारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं ईख़रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा ते स्थऊ उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहींपर उसके 
विरोधम अस्पष्ट ओर घीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देती है । यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्यो न हों, परन्तु उसकी ध्वनि निषेध- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचायेकी मनोवुत्तिका झुकाव उसी 

र ग्रतीत होता हे, ऐसा निरीश्वरवादके समथकाका विचार है । 
आचायेकी निरीखरवादके गहेंरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियाका 
कहना है. कि वह आचायेके हृदयकी आवाज नहीं हे, बल्कि किसी 
कारणवश ऊपरी मनसे कही गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 
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अस्पष्ट, धीमी ओर कमजोर है। उसमें सिद्धान्त पक्षकीसी टढ्ता 
ओर हार्दिक अनुभूतिका सा ओज नहीं है । आचाये कपिलकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, ग्रधानतः 
सांख्यदशनके 
इश्वरासिद्धेः 
“सां०, अ० १, सू० ५२ 
प्रसाणाभावान्न तत्सिद्धि: । 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्य 
“:एसां०, अ० ५, सू० १०, १९, १२ 
यह चार सूत्र हैं। इनमेंस पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणके निरूपणके 
प्रसंगम लिखा गया है । सूत्रकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण इस प्रकार 
किया है--- 
यत्संबद्धं सतू तदाकारोलछ्लेखिविज्ञानं तत्रत्यक्षम । 
“जसीं०, अ० १, सू० ८९ 
भाष्यकार विज्ञान भिक्षुके शब्दोमें सृत्रका अथ या प्रत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यह है---- 
स्वा्थंसन्निकषेजन्याकारस्याश्रयो वृत्ति: प्रत्मक्ष॑प्रमाणमिति 
निष्कृषेः । 
अथोत्‌ अथेके साथ सन्निकष होनेसे अथीकारस्म परिणत चित्त- 
वृत्ति; ही प्रत्यक्ष प्रमाण है | हम ग्रकृत लक्षणकी विशेष विवेचनारम 
पड़कर विषयके! जटिछ ओर अनुपयोगी नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणके हस्तामछकवतू स्पष्ट किये बिना ही आगे बढ़नेके लिए 
विवश है । ग्रकृत लक्षणमसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अश उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्ष लिए सन्िकषेकी आवश्यकता हैं, अथात गव्रत्यक्ष 
सन्निकषजन्य है । इस ग्रकार लक्षण करनेके बाद आचायेने उसे 
निरदोष, विख्सनीय ओर अधिक परिपुष्ट बनानिेके लिए उसके ऊपर 
विपक्षियाकी ओरसे दोषो ओर शक्काओकी उत्थानिका स्वये की हैं । 
इस प्रकरणमें पूर्वेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया हे कि ईश्वरका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता हे, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका ठक्षण किया है, वह ईख्रीय ज्ञानके विषयम भी उतनी ही 
पूणताके साथ घटना चाहिए | परन्तु वस्तुश्थिति ऐसी नहीं है । 
तुम्हारे लक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सनिष्कर्षेजन्य हे, परन्तु इंश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सन्तिकषेजन्य नहीं बल्कि नित्य हे | इंश्वर स्वयं नित्य हे ओर 
उसे मूत भविष्य ओर वत॑मान तीनों काछोंके पदार्थ संदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते हैं। इसलिए इंश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा कहनेसे उसकी स्वाज्तापप आँच आवबेगी । इसलिए इख्रका 
ज्ञान ग्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता ओर इसीलिए उसमें तुम्हारा 
प्रत्यक्षका छक्षण अव्याप्त रहता है । फलतः प्रत्यक्षका यह छक्षण 
जो आचार्यने किया है, सदोष है, अतएवं मान्य नहीं। इस पूवे 
पक्षके उत्तर रूपमे ही “ ईश्वरासिंद्ध: ” सत्रकी अवतारणा हुई है 

सत्रका अर्थ यह हे कि अभी तो स्वयं इंश्वरकी सत्ता ही असिद्ध ओर 
विवादास्पद है | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तव तक उस असिद्ध 


इश्वरके आधारपर हमरे प्रत्यक्ष लक्षणको सदोप बतछाना कहाँ तक 
न्यायसंगत ठहराया जा सकता 


4 6५ 


इस प्रकार निरीखरवादके पक्षम यह आचायकी पहली युक्ति 
समझी जाती है । उसके वाद पंचमाध्यायम चलकर फिर अगले तान 


२०२ धपञ्च-पर्चिय- 
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सूत्रोद्रारा इख़रीय सत्ताके श्रति असहमति ग्रकट की गई है। इन 

ना सूत्रोका आशय यह हैं कि इंसरकी सत्ताका समथक कोई प्रमाण 
नहीं है, फिर बिना प्रमाणके उसकी सिद्धि कैसे हों सकेगी ? इेखर- 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेनेका दुःसाहस तो कइरसे 
कहर ग्रत्यक्षवादी भी नहीं करता। हां, उसके लिए अनुमान या शब्द- 
प्रमाणका दरवाजा ही खटखटाया जाता है; परन्तु वहाँ भी तो ईस्वरके 
लिए स्थान नहीं है । सबसे पहले अनुमानके लिए व्याप्ति ग्रहकी 
आवश्यकता है, जो बिना ग्रत्यक्षके सिद्ध ही नहीं हो सकती और 
प्रत्यक्ष बेचारा इंखरके विषय सर्वेथेव अन्यथापिद्ध है। तब व्याप्त 
ग्रह सिद्ध न होनेपर अनुमान भी केसे हो सकेगा ? इस लिए 
: सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ? सम्बन्ध (व्याप्ति ) के सिद्ध न होनेसे 
अनुमान भी नहीं ह। सकता। रहा शब्द, सो वह ईखरके पक्षमें 
वाह दनका तय्यार नहीं हैं । इंखरवादी तो जगत्‌कततोंके रूपमें 
इईश्वरकी सिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगतको प्रधान (प्रकृति) 
का काये बताती हँ। इखरका विश्वविधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता । श्रुतिरपि प्रधानकायवस्थ | अर्थात्‌ इश्वरकी सत्ता 
प्रत्यक्ष श्रमाण तो है ही नहीं; रहे अनुमान और शब्द, सो उनकीं 
भी श्रवुत्ति उस पक्ष दिखाई नहीं देती, फठतः विवश होकर यह 
परिणाम निकाछना पडता हे कि--- 


प्रमाणाभावान्न तत्सिद्ठि: । 


इस प्रकार यह सांख्याचार्यकी दूसरी उक्ति है जो निरीश्चरवादकी 
भावनाकी व्यक्त करती हे । इन्हीं दो असंगोके आधारपर एक पक्ष 
आचाये कपिलछूको निरीश्वरवादकी ओर खींचता है । 
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इसके विपरीत इंश्वरवादी छोग सांख्यसूत्रीकी ऊपरी सतह-शब्दाथ- 
की विशेष पवाह न कर उनके अन्तस्तरमे-लेखकके हृदयभ-पेठकर 
उसकी असलीयतकी थाह लेना चाहते हैं| शब्द ओर अर्थ रचनाके 
शरीर है ओर भाव हैं उसकी आत्मा | कभी निदृष्टतम शरीरके. 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निक्ृष्टतम 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल बाह्य सोन्दये या स्वरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्‍्तरात्माकी परीक्षा किया चाहें, तो बहुधा असफल: 
रहते हैं | समुद्रके ऊपर सतहंके पानीम और अन्‍न्तस्तलके छिपे 
रतनोमं कितना अन्तर है ? भीतर डुबकी छगाये बिना केबल ऊपरी 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्धर्म मत'स्थिर कर लेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है। इस लिए आचाये कपिलके सम्बन्धम 
सेश्वरवाद या निरीश्वखवाद किसी ग्रकारका फतवा देनेके पहले हमें 
उनके ऊपरी स्रूपको-शब्दाथ मात्रके-पार कर अन्तस्तलूम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचायेके वास्तविक मनेोभावो- 
की समझ सकेगे । 

इस पक्षके लोग यह स्वीकार करते हैं कि सूत्रोंका शब्दार्थ तो वही 
हे जो निरीश्रवादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव और 
आचार्यका हार्दिक अभिगप्राय उस निरीश्वर्वादस नहीं है जो इनकी 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता है । हम पहले सूत्र ( इश्वरासिद्धेः ) का 
निरूपण करते समय देख चुके हैं. कि आचायेने ग्रत्यक्षका जो लक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने इश्वर-प्रत्यक्षेके 
विषयम लक्षणको अब्याप्त बनानेकी चेष्टा की थी । विपक्षीकी इस 
चेषशका मुह-तोड उत्तर देनेके निमित्त ही  इश्वरासिंद्र: ” सूत्रकी 


२०७४ प्रयश्च-पारिचय- 


सृष्टि हुई है। आचार्यको अपनी तर्कशक्ति और विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास हे । वह जानते है कि में यदि अपनी चुआँवार तकेना- 
शक्तिके बठपर इश्वरकी धज्ियाँ उड़ानेका संकल्प कर छूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी ते मजाछ क्‍या जो उसकी रक्षा कर संके । इसी 
आत्मविखासंके बढपर आचायेने अपने ऊपर आश्षिप करनेवांलि 
विपक्षीका वह मुँह-तोड जवाब दिया है कि उसके बाद जुबान 
निकालना ही उसके लिए दुखार हो गया है | तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, ओर वह भी ईख़र जेसे दुःसाध्य 
पदा्थके सहारे ! | जाओ, पहले यह तो सीख आओ कि इंश्वर-सिद्धि 
केसे होती है | फिर जब मेरे सामने बैठकर ईश्वरकी सिद्धि कर लो, 
तब इस लछक्षणकी ओर अपनी मनहूस नजर उठाना । इस स्थल- 
पर आचायके हृदयंम निरीश्वरवादकी नहीं बल्कि ग्रोढिवादकी भावना 
कार्य कर रही थी | उनका आशय यह नहीं हे कि वस्तुतः इश्वरका 
कोई अत्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह अपने विपक्षीसे केवछ यही 
कह रहे हैं कि मेरे सामने इश्वरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है। सूत्रके शब्दोंसे भी यही माव ठपकता है। यदि सचमुच 
ही आचायको इंश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो “ इंशरासिद्वेः 
जेसे दबे शब्दों नहीं बल्कि “ ईश्वराभावात्‌ ” के अधिक जोरदार 
ओर स्पष्ट शब्दामें उसके अमावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भर्ती भाँति समझते है. कि इन स्पष्ट शब्दों तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
इढ़ता है, उनमे इस भावको व्यक्त करनेसे श्रान्त घारणा हो सकती 
है | इसीलिए : इंश्वरासिद्रेः ” के दबे शब्दोम ही उस मनोभावको 
व्यक्त किया है| इन राब्दामे विपक्ष-दोबल्य, आत्मविश्वास ओर 
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[॥] व /#" [का । चर | आप # 
आत्मीयमावकी भावना तो छलकी सी पडती है, परन्तु निरीश्ररवादकी 
आवाज बहुत ही दबी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए सांख्य-सूत्रोके 
भाष्यकार श्री विज्ञानभिक्षुन इस सूत्रकी व्याख्या करते समय उसमें 


ञ् 


प्रोढिवादकी ध्वनि निकाली हैं । 


पहले स्थरूपर जिस ग्रकार आत्मामिमानके बीजसे निरीश्वरवादकी 
उत्पत्ति हुई हे, उसी प्रकार दूसेर स्थछपर हितकी भावनाने जागुत 
होकर सहृदयताके नामपर निरीश्वरवादका समथन किया हैँ। आचाय- 
का कोमछ हृठय सांसारिक अविद्याके बन्चनम जकड़े हुए पुरुषोकी 
विवशता ओर उनके चरम दःखकीा देखकर व्यथित हो उठा है । 
इसीलिए परुषाकी आध्यात्मिक, आधपिदेवेक ओर आधिभातिक 
दुःखांसे छडानेके उद्देशसे अपने सांख्य सिद्धान्तकी सृष्टि उन्होंने की 
है | यदि उन्दहाने अपवगका साधन तत््वज्ञान ठहराया है, फिर भी 
किसीसे त्वज्ञानकी बाते सुन छेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पयोत्त नहीं 6 | उसके लिए श्रवण, मनन ओर फिर निदि- 
ध्यासनकी आवश्यकता है | योगमागका अवलम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता हे | परन्तु योगमार्गके अभ्यासीकों अपने ध्येयतक 
पहुँचनेके पहले कई स्थछापर अछोकिक प्रढोमनोका सामना करना 
पडता है | नाना ग्रकारकी सिद्धियों ओर ऐश्वयेकी उपलब्धि उनमेसे 
प्रमुख प्रछोभन है । इन सिद्धियोंके भीतर छोक और परलोककी 
री शक्ति अर्न्तनहित हैं | उनकी प्राप्त करके मनुष्य आकाशमे, 
पातालम, सूथमे, चन्द्रमांम जहाँ चाहे अग्रतिहत गतिस बिचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों ओर कीट-पतंगोंकी भाषा समझ सकता हे । 


पृवजन्मकी ओर दूसरेके हृदयकी बातोंकों जान लेना उसके लिए एक 


२०६ प्रपज्ञ-परिचय- 


साधारणसी बात हो जाती है | जब चाहे स्वयं अन्तधीन हो सकत 
है | उसकी नजूर दीवार फोड़कर उस पार रक्‍्खी चीज॒को देख छेव्त 
है । समस्त भुवनोका, तारा-व्यूहका और अचल श्लुव॒ तारेकी गतिक 
सारा इत्तान्त उसके ।डिए हस्तामलकवत्‌ हो जाता है । भूख प्यास 
उसके पास फटठक नहीं सकते | वह मानव-श्रेणीसे मानों बहुत ऊपर 
उठ जाता है। परमात्माका सारा ऐश्वथ्न उसको प्राप्त हो सकता है। 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियों और सिद्धियोकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं है| यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फल हैं । 
अम्यासीकों उन सबकी उपेक्षा करनी है, उनका छोड़कर बहुत आगे 
जाना है । जो छोग इन सिद्धियों और ऐश्वर्यकी प्रातिम ही सनन्‍्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते | इस लिए आचा- 
थेकी हार्दिक कामना यह हे कि जिस प्रकार हो सके सुसुक्षु 
अभ्यासियोके हृदयमे ऐश्वय-प्रापिकी भावनाको उद्बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अलोकिक ऐश्रयका आदरी ईश्वर, सर्व- 
श्रेष्ठ शाक्तिके रूपमे उनके सामने उपस्थित है तबतक तो उनका 
उस ऐश्वथेकी ओर आशदक्ृष्ट होना स्वामाविक है | यह आकर्षण उनको 
एक झँचे आदश ओर स्पृष्ठणीय अवस्था तक पहुँचा देता हे, इसमें 
सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी प्राप्तिम वाधक ही 
होता है | इसलिए मुमुक्षु साथकके सामनेसे यदि इस आदशेको 
हटा दिया जाय, तो उसमे साधकका कोई अहित तो नहीं होता, हँ। 
उसके पथश्रष्ट होनेके सम्मावना जाती रहती है | इसी भावनासे 
आचार्यने दूसरी बार फिर दबे शब्द निरीश्वरवादकी बात कही हे। 
इस स्थरूपर भी वस्तुतः उनका आशय ईश्वस्के ग्रतिबेधसे नहीं है | 
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+करीर ॒ 


सांख्य-दशनके भाष्यकार श्रीविज्ञानभिक्षने अपने भाष्यकी भमिकामे 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है | उनके शब्द इस प्रकार हैं--- 


“* असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम ” इल्यादिशा्रनैनिरीश्वरवा- 
दस्य निन्दितत्वातू , अस्मिन शास्त्र व्यावहारिकस्येव ईश्वरप्रतिषेष- 
स्येश्वयवेराग्याद्थमनुवादत्वीचिद्यात्‌ ) यदि हि निल्मेश्चर्य न प्रतिषि- 
ध्येत तदा परिपृ्णनित्यनिर्देषिश्चयद्शनेन तत्र चित्तावेशतो विवे- 
काभ्यासप्रतिबन्धः स्थादिति सांख्याचायाणामाशय: । 

थात्‌ , * असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाह्ुुस्‍्नीज्वरम ? इत्यादि अनेक 
शार्ीय प्रसंगोमे॑ निरीश्वरवादकी स्पष्ट शब्दों निनन्‍दा की गई 
हे, इस लिए यह उचित प्रतीत होता हे कि इस सांख्य 
शार्त्म यदि कहीं निरीश्ववादकी मावना मिलती है तो वह 
केवल व्यावहारिक्र भावना ही समझी जावे, पारमाथिक नहीं। इस 
व्यावहारिक ईशअर-प्रतिषेधका मी विशेष प्रयोजन यह है कि साथककी 
मनोबृत्ति ऐश्वयप्रातिकी ओर न झुके । यदि इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्वये-प्रतिषेध न किया जाता, तो बहुत संभव था कि उस नित्य 
निर्दोष परिषणे ऐश्वथको देख उस ओर चित्त आक्ृष्ट हो जानेसे साध- 
कके विवेकान्यासम विन्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षम अपनी 
दवी हुई आवाज उठाते समय सांख्याचायका वास्तविक मनोभाव 
यही था । 

इसके अतिरिक्त एक बात ओर है। अन्य दर्शनोकी मौति ही 
सांख्य-फिछठासफीका अन्तिम उद्देश अपबगेकी ग्राति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, ओर आधिभोतिक दुःखोसे छुडाना है । 
सांख्याचाय कपिठने अपनी इस उद्देशर्सिद्विके लिए जिस साधनका 


श्०्ट बअपश्े-पारखयन 
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अवलम्बन किया हैँ, उसम उन्हें इंश्वरसम्बन्धी चचो छॉनेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है । उनका विचार हे कि बस्तुत पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं हे, वह उसकी एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है | यदि मनुष्य जरासे बिविकसे काम ले. तो 
उसका यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है ओर उसेके साथ ही 
उसके दुःखोका भी अन्त हो सकता है । वास्तविक दृश्सि यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व है | जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही। अधिक हे वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है ओर जहाँ ममत्वका संबंध नहीं है वहाँ दःखका रेश भी नह 
हाता ह€ | उदाहरणके लिए हम जानते हैं कि हमारा यह स्थूछ देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदाथ है, जिस ग्रकार इंट ओर पत्थर | 
उसकी टम्बाई चोडईमें, कठोरता और कोमछताम भले ही अन्तर हो 
परन्तु है दोनों एक ही श्रेणीके | दोनो ही जड है, दोनों ही भोतिकहें | 
उन दोनेंकी स्थितिम वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस ईंट 
पत्थर या छकड़ीको कोई छेनीसे काटता है, तो हमें किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके मोतिक देहके जरासी सुईके चुमने- 
पर भी हम छेशके मारे चीख उठते हैं, यह क्यो ! केवछ इस छिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड़ रक्‍्खा है। इसी पग्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमारे मकानके छ्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुईं इंटकों कोई तोड़ता फोड़ता या हानि पहुँचाता है, तो हम उससे 
लड़नेके लिए तेय्यार हो जाते हैं, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका कार्य 
कितने ही परिमाणम क्यो न होता रहे, हमे उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं होती | यह उस मकानके साथ जोडे गये हमारे ममत्वका ग्रभाव 


सांख्याचाय कपिल २०९ 


। इसी मौति प्रत्येक ग्रकारके सांसारिक क्ेशका मृछ यही ममत्व 
| जिन छोगोने ममत्वबकी इस काल्पनिक और श्रान्त धारणाकों 
काल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई हे | 
भारतीय इतिहासंम जनक आदिके अनेक उदाहरण आते हैं कवि उधर 
उनका हाथ धघकती हुई अगीठीम पडा है ओर इधर वह निश्चिन्त 
भावसे बेठे ऋषियोंके साथ वातीछाप कर रहे हैं| मानो उस जबछते 
हुए हाथंसत उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं हे । इस ग्रकारके उदाहर- 
गोका रहस्य यही है कि उन्होंने ममल्की इस श्रान्त धारणाकी 
निरभूल कर दिया था। उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बाल्कि क्रियात्मक 
रूपसे समझ लिया था कि इस जड़ देहसे या अन्य सांसारिक ग्रपन्नंसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । न म किसी कामको ही करता हूँ जिसके 
सुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ सके। इस ग्रकार संसारम 
हर तरहके ममत्वकी श्रान्त ओर काल्पनिक घारणाकों मिटा डालना, 
यही दुःख-नाशका सचा उपाय है और इस ममत्वके नाश हो 
जानेसे पंदा हुआ दुःखाभाव ही वास्तविक अपबर्ग है। इस छिए 
जनक सरीखे वह लोग जिन्होंने इस ममत्वकी मिटा डाछा हे देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीबन्मुक्त कहलाते हैं. । सांख्य फिलासफीने प्रकृति 
ओर पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है वह यही 

आर उस तच्ाम्यासका फल भी यही ममत्वका नाश है । सांख्य- 
कारिकाके लेखकने इसी भावकों इस प्रकार व्यक्त किया हें--- 

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 

अविपययाइिशुद्ध केवलमु त्पययते ज्ञानम ॥। 
श्रीवाचस्पति मिश्रेने इस कारिकाकी व्याख्या इस ग्रकार लिखी है- 


: नास्मि ! अनेनात्मनि क्रियामात्र निषेधाति । यथाहु:--कऋष्व 
अ०ण १४ 


जि /ण७ ॥ 
द्वं 


२१० प्रपश्च-परिचय- 

स्तयः क्रिया खामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
ल्पाछोचनानि चान्तराणि । बाह्याश्व सर्वे व्यापाश आत्मति 
प्रतिसिद्धानि बोद्धव्यानि । यतश्वात्मने व्यापाराबेशों 
नास्यतो “नाहम्‌ ! । अहमिति कतृपरम्‌ ; “अहं जानामि? “अहं 
जुहोमि !” “अहं ददे ? “ अहं भुजे ? इति सर्वत्र कतुः परामशोात्त्‌ । 
निष्करियत्वे च सबेकतृत्वाभाव: । ततः सुष्ठक्ते “ नाहम्‌ ! इति । अत 
एवं “न मे ?। कत्ता दि खामितां लभमते, तदभावातु कुतः साभाविकी 
खामिता ? ? 

अथीव्‌ सांख्याचायके द्वारा बतछाये गये तत्त्वाभ्यासंस साधकको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कि “नास्मि! | आत्माम क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ में तो वस्तुतः कुछ करता ही नहीं हूँ, इस लिए 
किसी क्रियाके छुफछ या कुफलका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पडता । 
८ नाहम्‌? पदसे आत्मा कतृत्वका निषेघ हे, जो निष्कियलवका औनि- 
वाये परिणाम है । ओर जहाँ कैत्व हे वहीं स्वामित्व रहता है । इस 
लिए में न तो कत्तो हूँ ओर न किसीका स्वामी हूँ । बस, इस तत्ज्ञान 
या ममत्वके नाशंस अपवर्गकी ग्राति या दुःखका नाश होता हे । 

फलतः: दुःखत्रयका अत्यन्त नाश करना ही सांख्य फिलासफीका 
ध्येय है और यह तत्त्वज्ञान या ममत्वनाश उसका उपाय । सांख्या- 
चारयकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तक्लज्ञानम-ओर केबल 
इसी तत््वज्ञानमें-करना हे । इसंस कोई अधिक कतेब्य उनके लिए 
शेष नहीं है | इस प्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममत्वके नाशके 
लिए ईश्वरसिंद्विका कोई विशेष प्रयोजन नहीं हे । 

ईश्वरपिद्धि उनके उद्देश-साथनमे विशेष उपयोगी ते है ही 
नहीं, हैँ वह उसके साधकके चित्तको ऐश्वयेग्रापिकी ओर आक्ृष्ट 
कर उसके विवेकाम्यासमें विन्न अवश्य पेदा करती है । इस लिए हम 


भगवान्‌ बुद्ध २११ 
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देखते हैं कि सांख्याचायेने इंश्वर-सिद्धिके झगड़ेमे अपना समय गँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है | 

इश्वरवादी ओर निरीश्वर्वादियोंदी ओरसे सांख्य फिलासफीकी 
जो व्याख्या की जा सकती हैं, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं । 
इन दोनोंपर तुलनात्मक दृष्टिसि विचार करें, तो निरीश्वरवादियोकी 
अपेक्षा इश्वर्वादियोंका पछडा अधिक भारी दिखाई देता है। निरी- 
श्वरवादी आचायेके केवछ शब्दोकों छेते है, वह उनके भीतर नहीं 
घुसते, छेखकके मनोमावाका समझने ओर परिस्थितियोंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते । केव्रकऊ ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता ओर अनन्‍्तरात्माकों समझना चाहते 
हैं| यह उनकी भूछ है--- 

नारिकेलफलछाकारा: दृश्यन्ते हि सुहज्जना: । 
अन्थे वदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः: ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध 

थामिक आंतिकी दश्सि भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक महत्त-पूण कहा जा सकता है । सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्याएँ ओर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आल्चक- 
समाजके सामने उपस्थित कर गया है, ज्योकी त्यों बनी हुई है । 
भारतीय सम्यताके समर्थक बड़े-बड़े दिमागोने उन गुत्यियोके खुल- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह ते वह जाल है, जो सुल्झनेके 
वजाय और भी उल्लझ्लता जा रहा है | महात्मा वुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभूति हैं ओर उनकी सृष्टिका अ्रथ संभवतः उन्हीं सम- 
स्थाओंकी है । जिस जमानेका हम जिक्र कर रहे हैं, वह याज्षिक 
काल था | उस समय छोगोकी विचारशाक्ते ओर मनोबृत्ति एक 


श्श्र प्रयक्ष-परिचय- 
विशेष प्रवाहमे बह रही थीं।| उस धारामें ओद्धत्य था, वेग था, 
ओर थी हृठात्‌ दूसरौको बहा ले जानेकी प्रबल शक्ति, जेसी बरसातकी 
तूफानी धारम पाई जाती है । परन्तु वह सामता, वह सुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो शरदंम बहनेवाढी गंगाकी घाराम होती है, जो 
सुदूरवर्ती मानसरोवरम विचरण करनेवाले मराह-कुछ-नायकको भी 
खींच छा सकती हे, टुक देखनेको भी न मिल सकती था । उस 
भीषणता ओर उसेसे पेदा हुई मलिनताने मंदाकिनीके उन मनोरम 
तटोकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
ओर गंदला कर दिया कि बडे बडे शजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाह॒वी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये | वह ते राजहंस हैं, परमहंस हैं, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते । श्रष्टता ओर मलिनता उनके लिए असह्य है, फ़िर चोहे 
वह स्वगके साम्राज्यम हो अथवा भगवती भागीरथाके भभागमें | वह 
तो है वह राजहंस-परमहंस, जो--- 
गड्ञातीरमपि तद्यजन्ति महिन, ते राजहंसा वण्म्‌ | 

यहीं मठिनता एवं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धार्थ जेसे 
आस्तिक कुल्ेत्पन्न राजहंसकी “ बुद्ध ” बना दिया--बेदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया | आज विश्वके इस विशारू वक्षःस्थूपर राम ओर 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याज्षिक कालकी 
इस विभूति-भगवान बुद्धकी ग्राप्त हुआ हे | कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विमल वारिम विचरण करनेवाढा राजहंस होता ! वह तो 
राजहँंस हे, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा--- 

यत्रापि कुत्रापि वसन्ति हंसा:, 
हंसा महीमण्डर्मण्डनानि । 
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हानिस्तु तेषां हि सरोबराणां, 
येषां मराहे: सह विप्रयोग: ॥ 
भगवान्‌ व॒द्धने अपने जीवन-कालम सदाचारक जिन परम आद- 
शौका प्रचार किया, वह आज भी उसी मौँति अक्षुण्ण बने हुए 
ओर संसारके बहुत बड़े भागम आदरके साथ देखे जांति है। महात्मा 
इसाके सदाचारिक नियमोके नि्मोणम भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी हे । बोद्ध सदाचार मानव-जीवनका चरम आदर है | उसके 
सँचेम ढला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुम 
भगवान्‌ बुद्धके वेयक्तिक चौरेत्रसे मी मौति छगाया जा सकता € । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर |! ! ओर इतना आकषेक चरित्र | + + वह 
तो स्वगकीसी विभति छगती है, इस मत्येछोकरम उसका दरशैन मजु- 
प्योके अत्यन्त पुण्यमय प्रारब्धसे ही हुआ है । उसके उज्ज्वल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आलोकित हो रहा है । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय ईश्वर-विश्वाससे छछछछाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते हैं। इश्वरके 
सम्बन्धम मगवान्‌ बुद्धके विचारोकों प्रकट रूप कम मिला है। परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषयमे अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
इंश्वर-विश्वासका समर्थक नहीं कहा जा सकता । मानव-समाजके 
अपरिमित दुःखौसे व्यथित होकर उनके ग्रतिकारके अन्वेषणंम ही 
भगवानने अपने सारे जीवनको व्यतीत किया हे | अपने अन्वेषणंके 
द्वारा ग्राणियोंके दःखोंके नाशका जो उपाय उन्हें मिला हे 
इंश्वरके अस्तित्व या नास्तिव्रका कोई प्रयोजन भगवानके दिखाई 


नहीं दिया। इंश्वर-चचोंके चक्रम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक सुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 
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कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोजद्ध 
फिछासफीर्म ईखरके लिए कोई स्थान हम उपलब्ध नहीं होता | 
यद्रपि बोद्ध दाशनिक इंश्वरके कदर विरोधी रहे हैं, ओर ईखरवादी 
दाशेनिकोके मागमे सबसे प्रब॒छ पग्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे छगाये 
गये हैं; फिर भी स्वयं भगवान्‌ वुद्धकोे हम ईखरका इतना 
ट्रर विशेधी नहीं पाते है। ग्रकृत प्रसंग कहे गये उनके शब्दमें 
बहुत कुछ कोमछता है, कट्टरता नहीं | एक बार ईंश्वरकी सत्ताके 
सम्बन्धम प्रश्न करनेषर भगवानने अपने शिष्योस कहां था--- 

८ इंदरग्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेपर भी किसी इंश्वरकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है; परन्तु ईश्वरान्वेषणके इस ग्रयत्नम मुझे निवी- 
णका मांगे अवश्य मिल गया है | वस्तुतः परमात्माका कोई अस्तित्व 
है या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कद सकता ओर न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीवनके यथा स्वरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हैँ कि संसारमे इन 
दुःखोसे हमारा छुटकारा बिना इख़रके---उससे बिल्कुछ पृथक रहकर 
भी--हों सकता है। में तुमको निर्वाणका पथ दिखा सकता हूँ, बस 
उससे ही सनन्‍्तोष करो। ”! 

इन दरब्दोंके भीतर निरीखरवादियोंके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती है; परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष 
नहीं किया जा सकता | संक्षेपंम मगवान्‌ इखरवादी नहीं हैं. और 
कट्वर निरीश्वरवादी भी नहीं हैं, बल्कि ईश्वरकी ओर स्वेथा उदासीन 
हैं । क्योंकि उन्हें अपने उद्देश-नैवाण-की सिद्धिकें हिए ईश्वरकी 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


पन्द्रहवां परिच्छेद 
सामाजिक बहिष्कार 

दाशनिक एवं घामिक ग्रव॒त्तिके छोगोंको छोड़कर, इखरके सम्ब- 
न्धम विश्ुद्ध सामाजिक मनोव॒त्तिसे विचार करनेवाे आलोचकीकी एक 
श्रणी आर भी हैं, परन्तु इसका जन्म बहुत अवोचीन कालमे या 
अभी हाल्मे ही हुआ है । सम्भव है, इस प्रकारके स्फुट विचार दो 
चार व्यक्तियाम॑ पहले भी रह हो; परन्तु उनको एक सामाजिक 
सिद्धान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश अय रूसके साम्यवादको हे ॥ 
साम्पवादका जन्म रूसके अत्याचारमय जार-युगके अन्तिम दिनोमें 
हुआ ओर उसेने न केवछ जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बल्कि 
राजा ओर प्रजा, गरीब ओर अमीर, मालिक ओर मजदूरकी धारणाको 
भी समाजसे मनिठा डाठनेका अथक प्रयास किया । अपने इस साम्य- 
वाद सिद्धान्तकी अटछ सत्यकी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके शेशवके दिनोमे नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सुदूर भविष्य इस विषयम इढताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा | फ्रिर भी वतेमान समय रूसमें उस सिद्धा- 
न्‍्तको आश्यातीत सफलता हुई है । राजा ओर प्रजा, गरीब और 
अगीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक क्षेत्रम आज नहीं हे । इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ इंखरीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हृदयसे उठ गया हे | उनका विचार है कि संसारम राजा और प्रजा, 
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शासक ओर शासित, स्वामी ओर सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओकी 
उत्पत्ति केवछ इंश्वर-विश्वासके कारण हुईं है। बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना ओर उसकी दुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं। हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओंने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ईइश्वर-बहिष्कारके आन्दोनको प्रचलित और सफल किया 
है। यह बहिष्कार दाशनिक या धामिक भावनाओँसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक बहिष्कार है। 

रूसेके साम्यवाद सिद्धान्तका प्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पडा है। यहाँ तक |के ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त ओर भारतीय मनेव॒त्तिकों उस पग्रवाहम न जाने देनेके लिए 
विशेष सचेष्ट है | परन्तु भारतम॑ यह आन्दोठलन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चले और गिने चुने छोगोम ही सीमित हे, जनताके भीतर 
प्रविष्ट होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला हैं | 
आन्दोलनके राजनीतिक अंशको छोडकर केवल इश्वर-विश्वाससम्बन्धी 
ओअशंस इस समय हमे प्रयोजन है । इस विषयम साम्यवादी प्रचारको- 
का वक्तव्य ओर युक्तियाँ क्‍या हैं, इसे हम अपने शब्दीम नहीं, बल्कि 
उसी विचारके एक लेखकके शब्दोम नीचे उद्धृत करते हैं। यह पंक्तियों 
उस छेखकंके एक विस्तृत लेखमेसे यत्र तत्रसे उठाये गये अशमात्र 
हैं, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सोन्दय उनमें नहीं मिलेगा, फ़िर भी 
उनकी ओरसे जितनी भी युक्तिया इस सम्बन्ध दी जाती 6, उन 
सबका संग्रह प्रायः इन पंक्तियों हो गया है--- 

“मनुष्य जो धामिक विश्वास ओर ईश्वरकी सत्ताकों स्वीकार किये 
बैठा है, उसका बेसमझी ओर अविचार इतना कारण नहीं है, 
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जितना दुःख ओर हार्दिक असन्तोष । गरीब बेपंढे छोगोका जी 
इतना बुरा हे, उनके खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ हे 
जब वे कुडकुडाते ओर जलते है, ते सारा दोष किसी ऐसी शक्तिके 
मत्थे मढ देते है, जो उनसे मिन्न हे | यदि वे इंश्वरके बदले अपने 
कश्टेका दायित्व जबरदस्त, सतानेवाडे ओर अधिकारम्राप्त छोगोपर 
डाछ, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तैयार. हों, तो अधिक अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । इंश्वरकों मान लेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिलते नहीं देखा जाता । यदि मिछता तो पत्थरकों रोटी मान 
लेनेसे भी काम चल जाता | सारांश यह कि इंश्वरका जन्म मूखतासे 
हुआ, और मय, छल तथा असन्‍्तोषने इसकी यथावसर पृष्टि की । 

“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाम मनुष्यका ज्ञान इतना समद्विशादी न 
था, जैसा अब हैँ | उनकी योग्यता कम थी; उनके मनेविग यथाथे 
काम न दे सकते थे, जेसे वाठकका हाल डे | इस लिए उसने देवी 
देव, नवी, रसूल, अवतार--जों भी किसीने कहा, मान लिया | यह 
सब मनुष्यकी ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं हे । इसका 
प्रमाण यह हे कि मनुप्यन जो कल्पना की, अपने ही रूपके अनु- 
रूप की । राज-दरबार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका सुखमय 
आगार देखकर हमने मी इखरके दूत, जेलके बदले नरक, भेग- 
विछासके स्थानमे स्वगे आदिकी कल्पना कर ठी | पुराण, बाइबिल, 
कुरानकी गाथाओंकों देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज ही 
समझमें आ जाती हे । 

८ ईंज्वरकों स्वामी ओर मनुष्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
ओर स्वामीकी सृष्टि हुई । इस विश्वासको लोगोंने अवतार, नवी आदि 
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बनकर फेलाया और पुजे | जबतक ईख़र सबका स्वामी है, मनुष्य 
दास है | जहाँ इव्वरका स्वामित्व मिठा कि मनुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो | इस लिए इंख़रको मिटठाना, मनुष्यकी दासताके 
हटाना तथा मनुष्यों समता ओर न्यायका प्रचार करना है। ईख- 
रको मानना बुद्धि ओर न्यायका एकदम तिलाज्ञकि देना है-मनुष्यकी 
प्राकृत स्वतन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते है, तो सबसे पहले हमे धरम और 
इस्बरको गद्दीसे उतारना चाहिए । आँखेंसि दिखलाई देनेवाले और 
बुद्धिग्राह्य जगत्‌को मिथ्या मानकर एक निमूल पदा्थकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बेठनेसे बडी ओर क्‍या नादानी हो सकती है ? 

“धर्मंन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखें | इश्वरका मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना है । जेसे शराबी पहला प्याछा पीनेके समय बुद्धिकी 
बिदाइका सलाम करते हैँ, वेसे ही ख़ुदाके माननेवाके भी बुद्धिसे 
विदा हो छेते हैं | ईसबरकी कल्पना मनुष्यके निबेछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुाम वना डाछती हे | धर्म ही हत्याकी जड है । 
कितने पश्ु धमंके नामपर रक्तके प्यासे ईश्रके लिए संसारम कॉंटे 
जाते हैं, इसका पता रूगा कर पाठक स्वयं देख ले | आज हमारे 
देशके बडे बड़े विद्वान्‌ यदि त्रिटिश गवनेमेन्टको निकाछनेके पहले 
ईशरकी निकाल देते, धमकी फौसी अपने गलेसे निकाछ फँकते, तो 
उनमे कभीका इतना बछू आ जाता कि अपने देशका शासन आप: 
करते । ज्यों ज्यों दुनियांम बुद्धिका विकास होता जाता हे, त्यों त्यों 
ईख्वरकी थोथी कल्पना मिठती जाती है | समय आबेगा कि घर्मकी 


सामाजक चाहप्कार श्श्‌र्‌ 


बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर छुखी होगा ओर आपसकी कलह 
मिट जायगी | खुदा है कया वस्तु £ कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति * काई 
मनेगतभाव १ कुछ नहीं--एक मात्र निमूछ कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य शब्द । मनुष्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌ 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवाला न तो कुछ है, न 
हो सकता है | लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसराकी सतानेवाले देखे जाँति 
हैं, तो छोग एक सर्वश्रेष्ठकी कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते 
कि मनुष्यों ही भले और बुरे दोनोंकी पराकाष्टाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर इखरमें क्रोव, बदला ओर नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 
है। मनुष्यका हीं मनन करे, ग्रकृतिका पाठ पढो, इसीम हमारा 
कल्याण है | एक अत्याचारी, एक मखे शासक, खुद-मुख्तार, एवं 
रदी इंश्वरकी कल्पना करना मानों स्वतंत्रता, न्याय और मानव-धर्मका 
तिरस्कार करके दूर फेक देना है। यदि आप चाह कि इंस्र 
आपका मल्ण करें, तो उसका नाम एकदम मुछा दें। फिर संसार 
मंगठमय हो जायगा | 


“ बेंद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धमपुस्तकोके देखनेसे 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ बसी ही कहानियाँ है, जसी कुपढ बूढ़ी 
दादी-नानी अपने वच्चौकी सुनाया करती हैँ | गीदड, पडिया और 
राक्षतकी जो कहानियाँ मेने अपनी दादीसे सुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, ओर घर्म-ग्रन्थोकी वांते इसंसे कहीं बेहदगी- 
में बहुत आंगे वढ़ जाती हैं | इसका कारण मानव-बुद्धिका अपूण 
विकास, वाल्यावस्थाका मूढ विश्वास दी हों सकता है, न कि ओर 
कुछ | ईख्वर, देवता, नबी, वठी वगेरह-बगेरहकी वुद्धिविरुद्ध 
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कल्पनाएँ मूखौके ही सिरम पेदा हो सकती हैं, ओर उन्हींके माई- 
बन्द उनकी सुनकर उनपर विश्वास कर सकेते है | बिना देखे- 
सुने, अनहोने, छापता इस्र या खुदाके नामपर अपने देशको, जाति- 
को, व्यक्तिव ओर घन संपत्तिको नष्ट कर डाछना, एक ऐसी बड़ी 
'मूखता है, जिसकी उपमा नहीं मिछ सकती । हमारे देशझमें करोड़ो 
हरामखार इसी बेहूदा कल्पनाकी बदोछत मजे उडांते हैं ओर रात दिन 
श्रम करनेवालोंको एक टुकड़ा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती । 

“वह बुद्धि-विहीन मस्तक केसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं? 
को सत्य, न्याय, सोन्द्य, वर, घन, जनसे संपन्न और मनुष्यको 
नीच, हेच, पतित, निबेल, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। 
आओ, आज इस बेह्ृदगीका परदा फाडकर संसारकों सुखी बनानेके 
लिए उसके गलेसे गुछामीका तोक उतारनेके लिए, घोषणा के 
कि * इंख़र ? नामका कोई पदार्थ नहीं हे---मनुष्य-बुद्धिकी विड- 
म्बना मात्र है। जबतक यह कल्पित स्वामी--- इंश्वर---हमारे सिरपर 
रहेगा, हमारी गुलामीका अत न होगा | इसर गया और गुलामी 
भी गई । इंख़र ही सब पापोंकी जड़ है, सब फसादोंका आदि 
कारण है; इस नामके भूछ जानेम ही हमारा कल्याण है | प्रह्लादके 
पिताके चातुये और प्रह्मादकाी अदूरदर्शिताका पता उन बिचार- 
शीलोकों लगेगा, जो बातकी तहमें गहरे घुसकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो सिफ० इसी तरह कि 
वह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह लेकर चला जाय । 
'सच तो यह हे कि संसार खुदासे तंग आ चुका हे । 

“ हमारे कुछ दोस्तोने प्रकृतिकी आंतरिक, अवच्छिन्न शक्तिको 
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( 47॥67676 0766 7 77968 ) ही इख्वर मानकर ग्राथेना की 
है कि इंवरकों इस कामसे अलग पडा रहने दीजिए । 

“ लेकिन में कहता हूँ कि इस ग्रकृति-शक्तिके लिए प्रकृति * 
काफी है । अधिक विचारके लिए आप चाहे, तो दूसरा नाम रख 
सकते हैं; लेकिन में अपने वश चलते राजा और इंबर गब्दोसे 
संसारके किसी भी कोपको कर्ूंकित देखना नहीं चाहता। इंख्वर- 
की कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओं ओर महंतोकी कल्पनाका 
प्रधान कारण हे | इस लिए संसारकी बुराइयोंपर कुठाराघात करने- 
के लिए ईश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जरूरी जान पडता हे । 
आशा है, हमारे नवयुवक इस वातपर गहरी ओर धारता-बीरतापूर्ण 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही इश्वरककी निकालनेका यत्न करेंगे | हमने जो 
कुछ ऊपर छिखा हे, उससे ग्रकट हे कि मनुष्योका ख्ातंत्र्य, साम्य 
ओर बंघुत्व विनष्ट करनेमे घनपात्री, पूँजीपतियों, जबरदस्तों, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ हे, उतना ही 
वर्मका भी हे । धर्म अत्याचारियोंकों सहायता देता हे, गरीबों 


३ 
रु किक, 


तथा दुखियांकों ओर अधिक गरीब ओर दुखी बनाता है । किसी 
समय योरपमे घर्मेके नामपर ऐसे अत्याचार हुए है कि उन्हें देखकर 
शैतान, जिसे धमंके माननेवालान इतना बुरा चित्रित किया हे कि 
यदि वह सचमुच होता, तो लज्जासे सर झुका छेता। योरपका घम- 
इतिहास ( 86077 0 076 (पप्रठा ) इसका साक्षी हैं | * इन- 
क्वीजिशन ? के कानूनने क्‍या कुछ अत्याचार नहीं किया ? यह 
कानून पुराहितराज पोपकी तृप्णा पूर्तिके लिए, धर्मविरोाधाकी खोज 
करके प्रताड़ित करनेके निमित्त बनाया गया था । बेचोरे * मूर ? जैसे 
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सज्जनोकी हत्याका दायित्व धम या इंशच्वरके ही पिर हे । श्लेंकोके 
हत्या-काण्डम भी पापिष्ठ इख़र ओर घमका ही हाथ था | घमीन्धता- 
के नाशके साथ ही साथ पाश्चात्य देशोके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, और धर्म या ईस्वरके पतनसे ही सोवियट-सरकार- 
के जन्मका सूत्रपात रूससे हुआ। इतनी ऐतिहासिक घटनाओके 
होनेपर भी जो धर्मके नशेके मतवाले हैं, उन्हें बुद्धिमान्‌ समझे या 
क्या, यह हमारी समझमे नहीं। आता । 

“इं्वरके पूजनेवांढे, दासवृत्तिका समर्थन करनेवाले कहंते हैं कि 
यदि धार्मिक बुद्धिवालको देशका या ओर किसी संस्था आदिका 
प्रबंध सौपा जाय, तो वर्तमान समाज भी बुश नहीं है। कानून 
बुरा नहीं होता, वतेनेवाले ही बुरे होते हैं । ईश्वर बुरा नहीं हे, 
उसकी आज्ञाको न माननेवाले ही बुरे हैं| राजा अच्छा भी होता 
है, बुरा भी | बुरा राजा बुरा है | बराई, बराई है, न कि राजाका 
पद ही बरा है । यह हमोंरे भेलिभाले भाइयोंकी नादानी है । 
कहता हूँ कि कानून क्‍यों हो ? न कानून होगा, न कोई उसे बुरा 
बतेंगा; न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों लाखों टन 
कागूजू रद्दी किया जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो वह इंसर, राजा ओर कानूनके 
बिना भी बहुत आमंदके साथ रह सकता है | खासकर 
खुदा-जेसी पहेली तो नितान्‍न्त ही अनावश्यक और व्यर्थ है 
गत २० व्से खुदाकी परवा नहीं की । इससे मेरा कुछ भी हज 
नहीं हुआ, उल्टे काम बहुत हुआ हे । में पहलेसे अधिक संयमी 
मनुष्यभक्त और समाज-सेवाका प्रेमी बन गया हूँ। क्योंकि में अपने 
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कामोकी ग्रधानता देता हैँ । हिन्दू-समाके ख्मापतिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि “४ इंश्र हम गकिसे मर दे, हमे हिम्मत दे, ओर हे 
गवनेमेठ, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते हैं कि जो तूने 
हमारी रक्षा न की, तो हम रोदेंगे ओर तेरे परदादा ईख़रसके सामने 
जाकर हाय हाय मचावबेंगे |” में कहता हूँ कि “मनुप्य वल्से संपूर्ण हे, 
वह उसीस काम ले | भीख मौगना, ग्राथना करना, हमें नीच ओर 
कायर बनाता है । जो ज्यादद् नमाज पढी जायगी, तो हिन्दू भी चोरी-- 
डकेती, छडकों ओरतेोका चुराना आदि नीचता सीख लेंगे । इबर 
मूखीके लिए अधोका घर है । ” 


इन विचारोंकी आलेचनांम हमे कुछ आधिक कहना नहीं है । 
इनकी उत्पते समाजकी विषम परिस्थितिम उसकी दुरवस्थाकी दूर 
करनेके लिए किसी व्यथित ओर सहृदय मस्तिप्कसे हुई हे अ 
अपने उद्देशकी [साद्धेम कुछ सहायता भी पहुँचा हैं, परन्तु फिर 
भी वह विचार सचाईसे वहुत दूर हैं। उनपर इंखर-विश्वासके 
अन्धकारमय पहलकी ही छाया दिखाई देती है | जिन हजारों और 
छाखो नर-नारियांके हृदयकों अपने उज्ज्वल आलोकसे आठोकित कर 
इंज्र-विश्वासने अपरिमित सुख और शान्तिसे भर दिया है, उनकी ओ 
विचारकोने दृष्टिपात भी नहीं किया हे । मारतीय इतिहासके स्वणे 
युगम ओर आजके इस निकृष्टतम युगम भी सहस्रो हृदयोकी शान्ति 
ओर सामाजिक व्यवस्थाकी स्थिर रखना ईश़र-विश्वासकी ही नींवपर 
हुआ हे | हम अपने सहयोगी वन्धुओंके इस विचास्से 
पूृणतया सहमत हैं. कि इस विद्वासके कारण समाजमें बहुतसी 
बुराइयोंको जन्म मिछा ओर धमध्वजियोंने उससे अनुचित लाभ 
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उठाया, परन्‍्तु फिर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्वीकार की है, उसे किन्हीं दुबछ मस्तिष्कोंके दुरुपयोगके 
कारण या समाजम क्लेश फेलनेकी सम्मावनासे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । “ में कहता हूँ, कानून क्यों हो ! न कानून होगा, न 
कोई उसे बुरा बंतेंगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों 
छाखो टन कागज रद्दी किया जायगा |” यह लेखककी युक्ति हमारे 
समझमे नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्माव- 
नसे, उससे होनेवाले अमित छामकी उपेक्षा कर उसे मिटा डालनेका 
उद्योग करना बुद्धिमत्ताका काये नहीं कहा जा सकता | मनुष्य- 
समाज होगा तो नाना प्रकारके झंझट ओर छेश हो सकते हैं, या 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग ओर दुःखोंकी सम्भावना है, 
इस डरसे मानव-समाजकों या नवजातकी मिटा डाछनेका समर्थन करना 
मखताकी अणीम गिना जायगा | केवछ दुरुपयोग या अपने मध्ति- 
प्कूकी दुबेछताओंके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखौके डरसे ईश्वर जेसी 
उपयोगी छुखद और दाशनिक सत्ताको भुछा देनेकी सछाह उचित 
नहीं कहीं जा सकती--- | 
« न हि सगाः सन्तीति यवाः नोप्यन्ते । ? 

यो अनिष्टकी सम्भावना संसारकी हरएक व्यवस्थांम रहती हे | 
संसारकी कोई व्यवस्था, कोई विचार, कोड काये, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फिर केवक उस दुरुपयोगके डरसे 
ऐसी कायरतांसे भागा जाय, तो समाजका काये एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

* शुझ्लाभि: स्वेमाक्रान्तमन्नं पान॑ च भूतले ? 


अद्वेतवाद श्श्ण 
मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्मा- 
वनासे खाली नहीं हे । इस प्रकारकी सम्भावनाओसे भयभीत होकर 
सचाईकोा पीठ दिखाना कायरता हे । उसका समर्थन कोई भी बुद्दि- 
मान्‌ पुरुष नहीं कर सकेगा । 
संक्षेपम हम यदि इस सिद्धान्तका विश्लेषण करना चांहि, तो कह 
सकते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुखस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
सहदयताकी भावना अधिक हे / दाशेनिक नहीं । इसने विवादास्पद 
विपयके केवठ एक---अन्धकारमय---अंशका अवलोकन किया है, 
उसके उज्ज्बल पहड्को छुआ मी नहीं । इसने रोगसे पीड़ित होकर 
रोगके आधार शरीरके ही मिठा डाढनेकी सलाह दी है, रेगको दूर 
कर दशरीरकी स्वस्थ करनेकी नहीं । इसमें भीरुताकी झलक है, 
4रताकी नहीं | ईश्वर-विश्वास दाशैनिक विमशसे समर्थित सत्य है, 
सहृदयता या इसी ग्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


कर सकती | 
अद्वैतवाद 

भारतवरषके दाशनिक क्षेत्रम इस प्रपेचकी-इस विश्वकी-जितनीं 
व्यास्याँँ की गई हैं, उनमे अद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
शंकरस्वामी इस पिद्वान्तके प्रधान आचार्य ओर ग्रवतेक हैं | जिस 
समय श्रीशेकरस्वामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवषेके धांमिक 
और दाशैनिक क्षेत्र बोद्ध-विचारोका प्रभाव था । वेद, ईश्वर, कर्म- 
काण्ड ओर इसी प्रकारके अन्य पदार्थोंका पृर्ण बहिष्कार हो चुका 
था | शंकरखामीके कार्यक्षेत्रम अवतीण होनेके पहिले श्रीकुमारिल- 
भइने यद्यपि वेदोंके पुनरुद्धारदी चेश की ओर कमकाण्डका योग्यता- 
पृण समर्थन किया, परन्तु उनका कारये-काल बहुत संक्षिप्त रहा, इस 

प्रा० १५० 
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< 


लिए उनके कार्येका कोई महत््वपृण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहा पड़ सका | उनके सम्बन्धम हम कंवछ यह कह सकते है कि 

द्‌ और कमेकाण्डका दाशनिक दृष्टिसे समर्थन करनेका माग ही 

होने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने लोगो तक ही सीमित 
रहा । सवेसाधारणके मत्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनमे उनके 
बिचारोने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लभट्ट दाशेनिक आचारये ही गिने जाते हैं, समाज-सुधारक नहीं | 
इंकरस्वामीके का्योरम्मके समय भी भारतीय समाज नैसा ही नाध्तिक 
बना हुआ था । उन्हें जड़वादी नास्तिक बोद्रोंके विरोधमें साश 
ध्रेचारशक्तिका उपयोग करना पडा है। बोड्रोंका विचार था कि 
संसारम जो कुछ है जड़ प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
इश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता ही है ओर न आवश्यकता ही | 
श्रीशेंकरस्वामी, जब इस जड़वादी बोद्भ-समाजके सामने मोचोी छेने 
खडे हुए, तो उसका तुर्की-ब-तुर्की खण्डन ही उनका ध्येय और 
आवश्यक कतेंब्य था। बोढ्नोंने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको बिलकुछ उड़ा देनेका 
प्रयास किया, तो श्रीशेकरस्वामीने उनके बिलकुल विपरीत अपनी 
दाशानिक तकेनाआकी व्यूह-रचना की । अथात्‌ जड ग्रकृतिकी सत्ता 
मिटाकर एकान्त चेतन आत्मा या ब्रह्मके सहारे विश्वकी व्याख्या 
करनेमे ही उन्होंने अपनी घुआँधार तकेनाओं ओर उपजाऊ मत्तिप्क- 
की सारी शक्तिका केन्द्रित कर दिया है। बोद्र दाशनिकोंके जड- 
वादका तुकी-ब-तुर्की जवाब तो यही था ओर इसीके लिए श्रीशंकर 
स्वामीके चेतनाह्रेतकी संष्टि हुईं है। इस अद्वेतवादने परिस्थितिका 
मुकाबिला सफरूताके साथ किया है | नाश्तिकवादके प्रवाहमें बहने- 
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वाठी भारतीय मनोद्वत्तिके। अंद्वेतवादकी ओरसे हठाकर चेतनवादकी 
ओर आक्ृष्ट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते हैं; परन्तु 
फिर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते ओर न यही कह 
सकते हैं कि उसेने भारतीय समाजका वाघ्तविक कल्याण किया है। 

श्रीशड्गरस्वामीकी ग्रतिपादनशिठीका विश्लेषण यदि किया जावे, 
ते हम उसे दो मार्गों विभक्त पायँगे । एक ओर अद्वेतवादके सम- 
थम उनकी निजी दाशनिक युक्तियाँ हैं ओर दूसरा ओर उनके 
उपजीव्य-आधाररूप-श्रुतिके प्रमाण हैं । युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अद्वेतवादका विशार भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणम भी आचार्यकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी हैं, मुख्य अंश श्रृतिके 
प्रमाणोंका ही है । इन दोनों मार्गोका पुथक्‌ पृथक्‌ विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेगा । 

युक्तिवादकी दइश्सि शहझ्वरस्वामीका कहना है कि * यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे स्वप्तका जगत्‌ मिथ्या होता हे, क्योंकि 
दृश्यल्व दोनें। जगह समान है, अथौत दोनों वस्तुएँ दिखाई देती है ।! 
यह एक आचाय्यकी युक्ति है ओर आचाये भी कोन | श्रीशड्डर- 
स्वामी, जिनके आंगे “ जगहुरु ? की पदय्री संयुक्त हे, जिनके अद्वत- 
वादकी प्रशंसा यहाँ तक कहा गया है कि--- 

तावद्जन्ति शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस प्रकार सिंहकी अनुपस्थितिम जंगलमे श्वगार चिछ्ल॒ति फिरते 
हैं, उसी प्रकार जब तक “ वेदान्त-केसरी ? मेदानमें नहीं उतरता, तब 
तक अन्य शात्र भरे ही गजे छे, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चढेगा । ऐसे धुर्धर दाशोनिक मस्तिष्कसे इतनी थोंथी 
युक्तिकी उपज केस हुईं, यही आश्वयकी बात है । हमारा विश्वास हे 
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के श्रीशड्गराचायका छोडकर अन्य किसीके मुहसे निकछकर यह 
युक्ति आलोचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कबकी 
छीछालेदर हो गई होती । परन्तु शह्लराचायने तात्कालिक परिष्थितिम 
भारतवषकी बडी सेवा की है। लोगोको उनके ऊपर आस्था है | 
इस आस्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उँगढी नहीं उठी है | 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो उनकी वह युक्ति बिलकुछ थोथी, 
असंगत ओर सारहीन है । जो चीज दिखाई देती हे, वह मिथ्या हे, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती । दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत तो होता है, छोक ओर शाख्रमे उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा वस्तुके अभावकी ग्रतीति कहीं भी नहीं होती | यदि 
हंकराचायेकी ३7 युक्तिका आश्रय सब लेने छगे, तो संसारकी अवस्था 
बड़ी दयनीय हो उठे । स्वयं शद्भराचाय, उनके ग्रन्थ और उनके 
सिद्धान्त सब मिथ्या हो जांब | इस युक्तिका प्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पडता है, इसके दो एक उदाहरण देखिए--.- 

रामचन्द्र भोजन करने बेठा हे, सामने भोजन परोसकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागमे शंकर स्वामीकी यह विचित्र युक्ति घर 
किये बेठी है। वह कहता हे---यह मिथ्या हे, क्योकि में देख रहा हूँ। 
परिणाम ? बुभुक्षा, पिपासा, दुबता ओर अन्त, ........... .... 

सामने कुआँ ख़ुदा हुआ है, शेकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर चला जा रहा हे। एक भले आदमीने उसे टोका---ेरे- 
भाई, दिखता नहीं, सामने कुआं हे । शिष्पने कहा--कहाँ ? वह ते 
मिथ्यां--डबल मिथ्या-हे, क्योंकि मुझे और तुझे दोनाकों दीख रहा है। 
आगे कदम बडा और गप । शंकराचार्यकी चित्र युक्तिने संसारके 
रन ओर समाजके योग्य सदस्यको सदाके लिए बिदा कर दिया 
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सामनेके मकानेभ आग ढगी हुई है, छुपटे ऐसी घाँय धौथ कर 
८ ८0 ८ है] 
रही हैं कि उनकी आवाजसे भौं डर छगता है । एक सुयोग्य वेज्षा- 


निक---जों अपने आविष्कारासे समाजकों अमित छाभ पहुँचा रहा है--- 
पास ही खडा हे | इतनेम शंकरस्वामीके शिष्यने आकर कहा-चलछे 
चले, आंगे बढों | वेज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-बह देखे केसी 
वधक रही है, दीखती नहीं? कहाँ? दीख रही है, इसीलिए ते हम 
कहते हैं. कि वह मिध्या है, यह कहते हुए शिष्यने उस वेज्ञानिकको। 
उधर ढकेल दिया ओर आइह्व ! बह देखो समाजका सबंनाश कर दिया। 
वह एक सुन्दर सुव्यवस्थित ओर समृद्ध साम्राज्य था। वहाँकी 
प्रजा स्वतेत्र राष्ट्र सुखभोग करती थी, दूधों नहाती और पूती 
फलती थी | एक बार उसके दुब शत्रुने साहस कर राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचो ठेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शकर 
स्वामीके शिष्य पहुँचे हुए थे। बोछे---नहीं, यह तो मिथ्या--सरासर 
मिथ्या--है, क्योंकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो। क्यो १ क्या तुम 
आचायके उस उपदेशको भूछ गंये--- 
जाग्रददश्यानां मावानां वेतथ्य, हृश्यमानत्वात्‌ स्वप्रट्रयभाववत्‌ ! 
जाग्रत अवस्थांम दिखाई देनेवाली सब वस्तुएँ मिथ्या होती हैं, 
क्योंकि वह दिखाई देती ह। स्वप्नकी वस्तुएं भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह ओर यह दोनों दृश्य हैं-दिखाई देती है, तो उन दोनाम 
अन्तर ही क्या रहा £ स्वप्नकी बातोंकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही। 
हो, फिर यह जो फोज-फर तुम्हे दिखाई देता हे, यह भी मिथ्या है । 
राजाने प्रतिकार न किया | यवन शत्रुओंकी सेन्‍्य अग्रतिहत 
गतिंस आई, सोर देशकेो पादाकऋान्त करती हुई इधरसे उघर निकल 
गई | एक हरा-भरा खतंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढीके छिए परतंत्रताके 
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बन्धनंम जकड़ गया । देखे, उस अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
योमे होता हे । 

अपने इस विचित्र ऐिद्धान्तके पोष्णके लिए जो इष्ठान्त शंकर- 
स्वामीनी खोजकर निकाछा है, बह ओर भी हीन श्रेणीका है । 
स्वप्नम दिखाई देनेवाली वस्तुओका मिथ्यात्व इस लिए नहीं हे कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्नमें दिखाई देती हैं, इस लिए वह 
मिथ्या है | पीलिया रोगम रोगीको सब वस्तुएँ पीछी दिखाई देती हैं । 
उसके भीतर इाम्यत्व-साथम्ये छेकर विश्वमात्रकी पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा : बुद्धिमतता या........ इसी प्रकार हमारी आखो- 
पर हरा चश्मा ढगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता हे, परन्तु 
उसके दाशयत्व-साथम्यंके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता | इसी ग्रकार शंकरस्वामीका इृशष्टान्त भी वस्तुतः उनके. 
सिद्धान्तका समन करनेमे सबेथा असमर्थ हे । 

इसी प्रकार शंकरस्वाभीका एक ओर सिद्धान्त है कि--- 

“अविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाख्ाणि च॒ पश्चा- 
दिमिश्वाविशेषात्‌ | 

अथीत्‌ मनुष्य और पशुओंकी चेष्टाएँ परस्पर मिलती हैं--- 

« आहारनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम्‌ 
खाना और पीना, सोना ओर उठना, भय ओर मैथुन जिस प्रकार 
पशु करते है, उसी प्रकार मनुष्य भी करते है। पश्चु॒ विचारशून्य 
ओर विवेकद्दीन होते हैं | उनके व्यवहार अविद्यावरदू विषयवालि 
होते हैं। यह भी शज्जरस्वामीकी एक हीन युक्ति है | इसके आधार- 
पर शब्जरस्वामी समस्त प्रमाणोंकों अविद्यावद्‌ विषय ठहराते है । फिर. 
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अद्वेतवाद २३१ 


नली 


प्रमाणोकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाला कह रहे है, उन्हींका आश्रय 
लेते हैं, अपने सिद्धान्तकी पृष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य है । 
इस प्रकारके हेलामासों और कल्पित स्वयंसिद्धियोंसे शाइरमाष्य 
भरा पडा है | हमें यही आश्रय है कि शेकरस्वामीके मश्तिष्कसे 
ऐसी बाते क्यो निकर्ली | शंकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आहढोचना ही वहुत रम्बा चोडा वि | आर अद्वतवाद £ 
अद्वेतवादकी आलोचनाके लिए ते। एक स्वतंत्र पस्तककी आवश्यकता 
सकी विशद आलोचना करनेका इस समय न अवसर ही है 
न सामग्री ही और न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेबर उसकी आज्ञा 
ही देता है | इसलिए उसे हम यहीं छोड | परन्तु हाँ, एक बात 
ओर हे ) वह हैं अक्वतवादके समर्थनम प्रस्तुत की जानेवाली श्रतियाँ। 
हम कह चुके हैँ कि शंकरस्वामीने अद्वत-सिद्धान्तके ग्रतिपादनमें 
युक्तियोंकी अपेक्षा शाब्रका-श्रातिका-उस शात्रका जिस वह * आऔधि 
द्यावद्‌ विषय! सिद्ध कर चुके ह---आश्रय ही अधिक लिया है | इस 
सम्बन्धम विचार करते समय हम एक बात ध्यानमे रखनी चाहिए ओर 
वह यह कि शांकर-भाष्यम या शांकर-साहित्यमे प्रयुक्त हुआ श्रतिशब्द 
वेंदका वाचक नहीं है। बल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषद्‌-प्रन्थौके 
लिए हुआ है | जहाँ कहीं उन्होने श्रतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
हैं, तो वह प्राय: उपनिषदोमसे ही किसीका है । 
शांकर अद्वतकी एक व्याख्या--सम्भावित व्यास्या--हम पहले 
कर चुके हैं कि वह जडाद्नतका तुकी-ब-तुर्की जवाब है | यदि बौद्ध 


४५ ०३ ४. 


दाशनिकाके जडाईतका दबदवा शंकराचायके समयमे न होता, तो 
इस अद्वितवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे रूपमे 


'्श्ज 


१ 5 





रश्३२ प्रपश्च-परिचय- 


5 (७ /5 #७ क कोब ४७ 5 7७ ४७ ४७ “५ /अज ही ४4% /४#६४/४5४/७४ ४/५४० 2 # 5 ४. /5/६./5./१६ /5,७8४ /५ /४/६ “3५४ #/ ७ २६ २६ /8९ /६ “६ / 5 /६ # ४ /६ /5 (5 ७ #५ / 8.० ७४ / ५ #७ / 5५ “3 ४५ 4६ /४ /3 3 / 3 /५ ५ ४ /५ 


हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते हैं । 
जैसा कि अभी कहा जा चुका है, शेकराचायने अपने अद्वेतवादका 
प्रतिपादन मुख्यतः उपनिषद्‌ ग्रन्थोंके आधारपर किया है, और प्राय 
उन्हींकी श्रंते कहकर उद्धत किया है| उपनिषत्‌ शब्दका अथ हे 
भगवानके समीपस्थ होना। जिन ऋषियों या ऋषिपुआका छेख 
है, वह साधारण श्रणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयमे भगवानका 
वास था । वह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक ओर भगवानके भक्त 
थे। ध्याता और ध्येय, प्रेमी और ग्रेमपात्रके भदकों भर जाना, यही 

तो मक्तिकी चरम सीमा है | श्रेमी ओर भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
प्रवाहम दवित्व ओर नानालको बहा देता है | उसे हर जगह जड और 
चअतनमे अपने उसी ध्येयकी ग्रतिकृति प्रतीत होती है | उसी भलम 
-उसी अहत भावनाम-बह परमात्माका अनुभव करता है | अखिल 
विश्वकी प्रभुमय देखनेवाढा भक्त हृदय उस भक्तिके आवेशंभ जिस 
सुखका अनुभव करता हे, वह इस लछोककी नहीं अपि तु स्वर्गीय वस्तु 
हे | वही सुख-वही आनन्द-वहीं अद्देत तो ऐश्वर्य हे-स्वग हे-- 
अपवर्ग है | उपनिषदोका प्रत्येक ऋषि ध्यानावश्थित होकर उसी 
परमानन्दम लीन हो जाता था और उस समय जिस सुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब बातोंका निरूपण तो उपनिपदाने किया है। 
फिर क्‍या हम यह नहीं कह सकते कि उपनिषद सहस्नी भक्तहदयोर्क 
सुखमय भावनाओंका सुन्दर चित्रण है? उसमे जे कुछ है, वह भक्तिका 
परिणाम है | हम यह मानते हैं कि भक्त ओरप्रेमी अपने ध्येयम उस 


देतके परमसुखका अनुमव अवश्य करता है; फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अद्वित वास्तविक तथ्य है। अद्वेत सुख हे-सन्तोष है-- 
शान्ति हैं; परन्तु वह वास्तविक तथ्य भी है, यह नहीं कहा जा सकता | 


समाप्त 


संशोधन 


पर्याप्त प्रयत्न करनेपर भी निम्न अशुद्धियाँ पुस्तकमें रह गई हैं। पढनेके पहले 
इनका संशोधन कर लेनकी कृपा कीजिए-+- 
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अशुद्ध 
सहदाख्य: 
षोडरशमस्तु 
मोलिक 
क्रान्ति 
विषय 
एवामूर्ल 
कि 
हुआ 
प्राणन 
श्रोता 
प्रापण 
आध्यात्मिक 
आत्मा नित्यत्वे 
पूर्णानुभूत 
प्रभाव 
बुरा 


शुद्ध 
महदाया: 
षोडशकत्तु 
भोतिक 
भआ्रान्ति 
नियम 
एव मूल 
। 
रहा 
प्राणज 
श्रोत्र 
प्रायण 
माध्यमिक 
आत्मनित्यत्बे, 
पूवानुभूत 
प्रमुख 
कुछ 


॥ 


दो दाशैनिक ग्रन्थ 
ज्ञान ओर कर्म 


बंगालके स॒ग्रासिद्ध विद्वान्‌ , स्वर्गीय गुरुदास वन्योपाध्याय, एम० ए० 
पी० एच० डी०, डी० एल०, के अमृल्य ग्रन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पण्डित थे । वे अपने इस 

थर्में जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशकी किसी भी भाषामें अभीतक इसके जोड़का ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ | मनुष्यके अन्तजगत्‌ और वहिंजगतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी बात॑ हूं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सुखोंको बढानिवाले 
जितन भी साधन हैं और सनन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिक प्रति उसके जितने भी कतेब्य हैं, इस अन्धथमें उन सभीपर ग्रकाश 
डाला गया हैं। गहरेसे गहरे दार्शनिक आर तात्विक विचारोंसे लेकर 
साधारणस साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, और वेष-भूषा- 
सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई है। सच तो यह है कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गौणरूपमें 
विचार न किया गया हो। ग्रन्थकी रचनापग्रणाली वहत ही ग्रौढ और 
शृंखलाबद्ध हैं । अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है । एक प्रसिद्ध हिन्दी 
विद्वानकी राय है कि “ इस एक अनुवाद-ग्रन्थपर सकडों मोलिक ग्रन्थ 
निछावर किये जा सकते हैं । हिन्दीका वडा सौभाग्य हैं कि उसमें ऐसे 
अपूब ग्रन्थका अनुवाद हो गया । मू० ३), स्जिल्दका ३॥) 

नीति-विज्ञान 

आचारशाब्नपर नई पद्धातिसे लिखा हुआ अभी तक कोई अन्य हिन्दीमें 
नहीं था । यह इस विषयका सबंस पहला ग्रन्थ है और बाबू गोवर्धनलाल 
एम० ए०, बी० एल० के अनेक वषोके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मननका 
फल हैं । इसके पहले नो अध्यायोमं बतलाया गया ह के नीति ( सद्धा 
चार ) किसे कहते है, नातिकी उत्पत्ति और उसका विस्तार किस तरह 


२३६ 


हुआ और नीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पडता गया 
और दसवेसे लेकर सोलहवें अध्यायतक ईसाई, यहूदी, इस्लामी आदि 
धर्मोकी कल्पनायें कहाँ तक नीतिशाज्लसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने दी थर्मको सर्वश्र-ठ समझकर दूस- 
रॉको नरकका पात्र समझते हैं। अन्तमें स्पष्ट किया है कि प्रेम ही परमेश्वर, 
सदाचार ही धर्म और मनुष्य-सेवा ही मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। वाध्तवमें 
इससें आचार, आचरण या चालचलनकी वैज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप बतलाया है| दर असलमें सदाचार सजू- 
हबों और धर्मोसे एक छुदी ही चीज है। मजहबी आदा!मियोंने संसारमें 
जो जो अत्याचार किये हैं ओर खूनकी नदियाँ बहाई हैं, उनका वर्णन 
पढ़कर रोमांच हो आता है । ईसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । जुदे जुदे देशोंके 
सभ्य और असभ्य जातियोंके ब्याह शा्दीसम्बन्धी रीति-रवाजोंका प्रकरण 
बड़ा ही सजेदार है। वैज्ञानिक प्रन्थ होनेपर भी इसके पढ़नेमें खूब जी 
लगता है । इसका प्रत्येक पृष्ठ कुतूहलवर्धक है । मराठी केसरी, सरस्वती, 
माथुरी, प्रभा आदि गसिद्ध पत्नोंने इस अन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजरातीके असिद्ध मासिक पत्र युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करके 
लिखा है कि इसका शाघ्र ही गुजराती अनुवाद होना चाहिए । 

प्रभाके सम्पादक लिखते हैं-- हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धंनलालर्जाके सदश लेखकोंकी कृपासे हिन्दीमें अब इस 
विषयको ऐसी सुन्दर पुस्तक अ्रकाशित हो रही है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि लेखकने इस पुस्तकके लिखनेमें पूर्ण विचार, मौललि- 
कता और आत्मचिन्तनसे काम छिया है ।. . .सदाचार-शासत्रके विद्यार्थियों 
और सद्यृहस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस अ्रन्थकों अवश्य 
पढ़ें ।...इस पुस्तककी लिखकर उन्होंने हिन्दी संसारमें विचार-स्वातंत्र्यका 
जो ख्लोत बहाया है, उसके लिए प्रत्येक हिन्दी पाठक कृतज्न होगा। ” 
मूल्य २।), राजसंस्करण ३) 

संचालक--हिन्दी भ्रन्थ-रत्नाकर कार्यात्ष् 
होशवाग, पो० गिरगोंष, अम्बह 


